( ३ ) । 


बेंगलोर में आपके भापणों का प्रभाव समाज के ज्षोगों पर 
विशेष रूप से पडा। वहां के लोगों ने प्रभावित होकर आपके 
प्रवचन को हमेशा के लिए स्थायी रूप देने का दृढ़ सकल्प कर 
लिया। उक्त काय को मूते रूप देने के लिए अजमेर निवासी श्री 
धमपालजी मेहता को अजमेर से आमत्रित किया गया। वहां उन्होंने 
पांच सास पयन्त मुनि श्री की सेवा मे रहकर देनिक श्रवचनों को 
संकेत लिपि मे अक्षरश लिपिबद्ध किया | 

परन्तु खिपिबद्ध कर लेने में ही समाज का कल्याण निहित 
नहीं था। वक्त प्रवचर्तों का सम्पादन तथा प्रकाशन करवा कर ही 
समाज की भावना को सफल्लीभूत क्रिया जा सकता था। अतएव 
समाज के उत्स्ाही बम्घुओं ने इस काय से अपना पूण सहयोग 
प्रदान किया । 

फल्न स्वरूप प० श्री थर्मपातजी मेहता के द्वारा उक्क प्रवचन 
सपादित होकर श्री दिवाकर दिव्य-ज्योति कायोत्रय, व्यावर से यह 
“ट्वीरक-प्रवचन” के नाम से पाचवा साग पाठकों के सामने प्रकाश 
में लाया जा रहा है। आशा है पाठकगण 'ह्वीरक-प्रवचन' के पांचवें 
भाग मे प्रकाशित कतिपय प्रवचनों को पढ कर आत्म कल्याण की 
ओर अग्रसर होने का प्रयत्त करेंगे । 

हम पएं० मुनि श्री दीराल्लालजी म० के सदेव आमभारी हैं 
जिन्होंने अधकार में पड़ी हुई समाज की, अपने प्रभावशाल्री प्रवचनों 
हारा आखें खोल दी हैं । वास्तव मे आप जेंसी महान विभूति ही 
जिनके हृदय में समाजोत्थान की भावना कूट-क्रूट कर भरी हुई है 
समाज का कल्याण करने मे समथ हो सकती है। हमे आशा हे कि 
जेत, अजेन सभी लोग इस दाग को घढ कर अपने जीवन को अध- 
कार से निकाल कर प्रकाश की ओर ला सकेंगे । 

"४ । मंवदीय*-- 
इन्द्र मुनि 


३६ दानदाताओं की शुभ नामावली ४४ 


ऋणण० ९ ( पैनन-- 


श्री मज्जैनाचाये शांतिमूर्ति स्वर्गीय श्री खूबचन्दजी म० के 
गुरु श्राता स्व० व्याक्ची प० मुनि श्री लक्ध्मी चन्द्रजी म० के 
छुशिष्य श्रमण सघीय जैनागम तत्त्व विशारद्‌-प०-रत्न मुनि श्री 
द्वीरालालजी का स० २०१६ का ज्वातुर्मास बैंगलोर केन्टोनमेन्ट में 
थी बर्ध० स्था० जैन श्रावक सघ की आग्रह भरी विनती से मोरचरी 
तथा स्पीग्सरोढ़ में हुआ। मुनि ञी के प्रबचन अत्यन्त मनोहर 
सारगर्भित एव हंदयस्पर्शी द्ोते थे | उन ओजस्बी प्रवचनों को सब 
साधारण के सद्ुपयोग में लाने, के लिए श्रीमान्‌, धर्मेपालजी 
मेहता द्वारा सकेत लिपि लिखबाए गए ओर उन व्याख्यानों का 
सपादन हो जाने पर ' हीर% प्रवचनादि” पुस्तक के रूप में प्रका* 
शित करवाने के लिए सावत्सरिक महापर्व के समारोह की.खुशी 
में निम्नलिखित उदार -मद्दालुभावों एव 'मद्दिलाओं ने अपनी 

उदारता का परिचय देते हुए सहयोग प्रदान किया:  + 

४ मानद्‌ स्तम्भ ४ 
१११९) भ्रीमन्‌ सेठ मंगलजी भोजराजजी मेहता (पाल्ननपुर निवासी) 
0/० बिक्टरी ठेढ़से रग्गापिल्लाई स्ट्रीट पांडीचेरी 
१००१) श्रीमान्‌ सेठ कुन्दनमलजी पुखराजजी लूकइ, 
.चिकपेद्‌ बैंगलोर २ 
४ माननीय सहायक ॥ 
४०६) श्री महिला समाज की -ओर से बैंगलोर 

४०१) श्री सेठ जसराजजी भवरलालजी सियाल चिकपेट # 
४००) 9» मंगलजी भाई मणीलाल भाई मेहता ( प्रालनपुर 
“निबासी) 0/0 ओवरसीज ट्रेड २२ डूप्लेक्ष स्ट्रीढ 
पांदीचेरी 


[* ]- ' 


४००) श्री सेठ दरिलालजी लक्ष्मी चन्दजी माई मोदी ( पालनपुर 
' निवासी) 0/० एच०एल० मोदी वेशाल् स्ट्रीट 
४ पांडीचेरी 
४००). # शान्तिलालजी बछराज भाई मेहता (पालनपुरनिबासी) 
0/० एस, बछराज न० ६ लवोरदइनी स्ट्रीट पांडीचेरी 
३००) » गुप्तदान (एक बद्धिन की तरफ से) मामूली पेंठ 
कि बैंगलोर २ 
४५१) श्रीमती मंजुला बद्चित 0/0 एम० एस० मेहता, बोरदन 
शौप महात्मा गांधी रोड़, बेंगलोर १ 
२५१) श्रीमान्‌ सेठ रूपचन्दुजी शेषमज्नजी लूनिया, 
ह मोरचरी बाजार, वेंगलोर १ 
२०२) » सेठ सगलचन्दजी मांडोत, शिवाजी नगर बैंगलोर ९ 
२०९) श्रीमती वाराबाई फालीदासजी मेहता 0/० सेठ रमनी- 
कान्तजी फार्लीदासजी मेहता २११ लिंगीचेट्टी स्ट्रीट 
हे सद्रास १ 
: ४००) श्रीमान्‌ सेठ जशवंतर्सिद्जी सम्रामसिंदजी मेहता ( जयपुर" 
निवासी ) 0/० इस्पोट एक्सपोरटे कोरपोरेनश 
पोस्ट बोक्‍्स न० र८ कोसेकड़े स्ट्रीट पांडीचेरी 
: १४१) # गुप्त दान (एक सज्जन की ओर से) हलसूर 
१४१) »? केसरीसलजी अमोलकचन्दुजी आछा, कांजीवरम_ 
१३१) # चेषरचन्दजी जंसराजजी गुलेछा, 
हि रंग स्वामी टेस्पल स्ट्रीट, बेंगलोर॑ २ 
१५१) # जुगराजजीं खींवराजजी बरमेचा मद्रास 
१०२) ? जसराजजी रांका (राखी बाले) 0/० सेठ रतनचंदजी 
राका ३८ वीरप्पन स्ट्रीद मद्रास 


[ ३ । 


१०१) श्री सेठ किशनलालजी फूलचन्दजी लूनिया, 
है गा अल बैंगलोर २ 
०९) » सिश्रीज्ञालजी पारखमक्जी कांतरेला, _.. ; 
2 पक की अप मामूली पेंठ बेगलोर २ 
९०१) » संगनभाई गुजराती, गांधी नगर बैंगलोर २ 
१०१) # गुलाबचन्दजी भवरलालजी सकलेचां, 
मलेश्वरम बेंगलोर २ 
९०१) » भभूतमल्जी देवढ़ा, .. पेनी मिल्‍्स रोढ़ बैंगलोर २ 
१०१) » पत्नालालजी रतनचन्दजी कांकरिया, है 
संपीरेस रोड़ बेंगलो€ १ 
१०१) # उद्यराजजी भीकमघचन्द्जी खींवसरा, 
स्पींग्स रोढ़ बैंगलोर १ 
३८१) » पुखराजजी मूथा, सर्पीर्स रोड़ बैंगलोर १ 


१०१) » गणेशमलजी लोहा सर्पीग्स रोड़ बेंगज्ोर १ 
१०१) ? नेमीचन्द्जी चाद्मलजी सियाल, 
हर सर्पीग्स रोड़ बेंगलोर १ 
१०१) ? भवरलालजी घीसूलालजी समदड़िया, 
' ह खपींग्स रोड़ बैंगलोर १ 
१०१) » ट्वीसचन्द्जी फतहराजजी कठारिया, 

न्‍ “ केवेलरी रोड बैंगलोर १ 
१०१) ? मिश्रीलालजी भंघरलालजी बोहरा,. * ५ 

भारवाड़ी बाजार बेंगलोर १ 


१०१) ? दुलगजजी भंबरलालजी बोइरा, . अलसूर बैंगलोर ८ 
१०१) भी सेठ अमोलकचन्दजी लोढ़ा. विमिया रोड़ बैंगलोर ८ 
३०१) #, जवानमलजी भवरलालजी लोदी » बैंमलोर १. 


[ '४ ] 
१०१) श्री सेठ मिद्टाल्नालजी खुशाल॑चेन्दजी छोजेड 
तिमिया रोड़ बेंगलोर १ 
१०१) » मोतीलांतजी छाजेड़ प । 


१०९) » भेंबरलालजी चांठिया ५ 


१०१) » जेवतराजजी भवरलालजी लूनिया.. » 
भारतीनगर बैंगलोर १ 


१०१) » लक्ष्मीचन्द 0/० मोत्तीज्ञालनी माणकचन्दजी कोठारी 
नं० ३२ 0, अरुनाचलंम सेुदलियार स्ट्रीट बंगलोर १ 

१०१) » पुखराजजी लूकड़ की घंसंपतिन श्रीमती गजरा बाई 
चिक पेठ बेंगलोर २ 


१०१) » जी० नेमीचन्दुजी संकंतेंचा 
ओल्डपुर द्वाउस रोड़ बेंगलोर १ 


१०१) » लंखमीचन्द्जी ब्वारीबाल स्वस्तिंक इलेक्ट्रिक 
हनुमान बिल्डिंग चिह्त पेठ बंगलोर २ 


१०९) श्री गुप्तदान ( एक सज्जन की ओर से ) शूले बाजार बैंग० 
१०१) » रामलालनी माडोत, शिवाजी नगर बंगलोर २ 
2१०१) '? 'पुखरोजेजी मांडोत उ््लीक पल्ली # १ 


१०१) # पुखराजजी पोरवाल, 
चिक बाजार रोड शिवाजी नगर बेंगलोर १ 


१०१) श्री सेठ श्रम्वूलालजी धर्मराजजी रांका, 
; एलगुण्ड पालियम बेंगलोर १ 
१०१) » चम्पालालजी रांका, ओल्डपुर द्वाउस रोड वेंगलोर १ 
१०९) » केसरीमलजी मिश्रीमर्लजी गोठी, 
४४ फाशीसोर रायपुरम मद्रास १३ 


[ ४ ] 


१०१) भ्री सेठ जुगराजजी पुखराजजी खीबसरा, 
सजोड़े अट्टाई के उपलक्त में 
६/४८ बरफीट रोड़ टी नगर मद्रास १७ 
१०९) » कपूरचन्दजी एन्ड खुतरिया, 
६८ मिन्ठ स्ट्रीट साऊकार पेट मद्रास १ 
१०१) उगमबाई की तपस्या के उपलक्ष मे 
0/० जी० रघुनाथमलजी ४१६ मेन बाजार बैल्लुर 
१०१) श्री सेठ भभूतमलजी जीवराजजी मरलेचा, 
, नगरथ पैठ बैंगलोर २ 
१०१) » 'शान्तिलालजी छोटालालजी, पएवेन्यु रोड बैंगलोर २ 
१०१) » हिम्मतमलजी साणुकचन्दओी- छाजेड, 
अलसूर बाजार बेंगलोर 
१०१) » घीसूलालजी मोहनलानजी सेठिया, अशोका रोड़ मैसूर 
१०१) » मेघराजजी गदिया, अशोका रोड़ मैसूर 
१०१) » 'शुल्ञाबचन्द कन्हेयाल्ालजी गदिया, आरकोतम्‌ मद्रास 
१०१) श्रीमती सरस्वती बहिन 0/० मणिलाल चतुरभाई 
नवरगपुरा एलोस त्रिज,बस, स्टेन्ड-के सामने, अहमदाबाद 
१०१) श्री सेठ, मिश्रीलालजी लूकड त्रिवल्लूर मद्रास 
१०१) # मानसलजी सबरत्लालजी छाज़ेड़ - श्र 
पलुमर रोड़ उरगस फे० जी० एफ० 
१०१) # पुखराजजी अनराजजी 'कठारिया आरकोनम 
' १०१) श्रीमती क्र०सौ०कंचनगोरी घर्मपत्नी श्री नवलचन्दुजी डोसी 
0/ बोम्वे आपटीक्लब १७ सी ओडवे मद्रास १ 
१०१) श्री सेठ दवेमराजजी लालचन्दजी सीघवी 
नम्बर ११ बड़ा बाजार रायपेट सद्रास १४ 


[ ६ ।] 


१०१) श्री सेठ अमोलकचन्द भंव्रलाल विनायकीया, 
१0२/१३६ साऊन्ठ रोड़ थाऊजेन्ट लाईट भद्ठास ६ 
१०१) » वरजीवन पी० सेठ, ठी० घुलतान बाजार 
इन्द्र बाग हैदराबाद ( भ्रांध प्रदेश) 
१०१) »- खिंवराजजी चोरढ़िया, नं० ३६ जनरल अुयेय्या स्ट्रीट 
साहूकार पेठ मद्रांस नं०९ 
१०१) श्रीमान सेठ जववमलजी सोह_नत्ञालजी चोरड़िया न० ७ 
बजार रोड़ मेलापुर मद्रास ४ 
१०१) » भाणखजी भगषानदासजी ६४ मिनट स्ट्रीट जी०पी०शओ० 
बोक्स नम्बर २८१ साहुकार पेट मद्रास १ 
१०१) » शब्मुमलजी मदनलालजी बेद्य नं० ८ बजार रोड़ 
मैलापुर मद्रास ४ 
१०१) » शम्भुमलजी साणकचन्दजी चोरड़ियान० १५ बजार 
शेड़ मैलापुर मद्रास 8 
१०१) » सिकमचन्दजी सुराणा न० ३४ पी०पी० ची० कोयल 
स्ट्रीट मेलापुर मद्रास ४ 
१०१) » एच० सूरजमलजी जेल चं० ६७/ १८ उसमान रोड़ 
टी नगर भरद्रारप १७ 
१०१) » गुत्ञाबचन्दजी घीसुलालजी मरलेचा बाजार रोर 
ज्ञावर्म 
१०१) » सोजत रोड़ निवासी गणेशमलजी है र प्रतेचा 
रेडहिल्सा॥ भरद्ठास 
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बिना विचारे कार्य करने का हृष्परिणाम 
फ़ 


रच्योतन्मदाजिलविल्ोल कपोल यूलत, 
मचग्रमदअ्यर नाद विवृद्ध कोपय । 
ऐरावता भमि भममुद्र तमाप तेंत॑, है 
हष्ट्वा मय भवति नो भवदाश्रितानोस ॥ 


फ़ा 


भाइयो ! इस जगतीतल पर ऐसे भी अनेक लोग हैं. जो किसी 
फाय का प्रारभ करने से पहिले उसका अंजाम नहीं सोचते । वे 
बिना विचारे ही काय की शुरुआत कर डालते है। परन्तु पअंत मे 
जब उसका बुरा नतीजा उनके सामने आता है तत्न वे सिर घुनने 
लगते है ओर पश्चाताप करने लगते हैं। यदि वे किसी भी कार्य को 
प्रारम्भ करने से पहिले उसके परिणास के विषय में भी ठड़े दिल से 
सोच लेते तो उन्हें अत मे पश्चाताप करने के बजाय अजददद खुशी 
होती | इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते है! कि ऐ मानव ! तू बुद्धिशाली 
प्राणी है | तू हिताहित का भान रखता है । अतण्व किसी भी कार्ये 
को प्रारम्म करने से पूर्व उसके परिणास के विषय से भी सोच लिया 
कर | ऐसा करने से तेरा परिश्रम भी उयथ नहीं जाने पाएगा ओर 
कार्य सम्पूर्ण होने पर तुमे अपनी सफलता पर प्रसन्नता भी होगी । 


& 


८ 


। 
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परन्तु मनुष्य इतना जल्दबाज है. कि वह परिणाम को सोचे 
बिना द्वी किसी काये को आरम्भ कर डालता है । बह सोचता है हि 
यदि मैंने कार्य को शीघ्र प्रारम्भ नहीं किया तो उसके लाभ से वचित 
रह जाऊँगा । परन्तु परिणाम-यह होता है कि उसकी जल्दवाजी 
ओर लोभ के कारण वह अपने कार्य में असफल हो जाता हे । 
उसका सारा श्रम, समय ओर द्रव्य भा वेकार चला जाता है। 
जरा सी भूल के कारण यानि लाभ अलाभ का विचार नहीं करने के 
कारण उसे बहुत समय के लिए पछताना ही शेष रह जाता है । 


फरज कीजिए, आपको कोई नया भवन निर्माण-कराना है. नय 
बिजनिस प्रारम्म करना हे या इसी प्रकार कोई नया कारय प्रारम्भ 
करना है तो आपका परम कत्तेव्य हे कि आप सारी स्कीम पर पूण 
रूप से शुरु से अत तक स्त्रय भी विचार कर लें ओर दूसरे अनुभवी 
व्यक्तियों से भी इस विपय में परामशं कर ले। इस प्रकार सोच 
विचार कर आप जिस शुभ काय को प्रारम्म करेंगे तो उसमे आपको 
अवश्यमेव सफलता भ्राप्त हो जायेगी । परन्तु इसके ब्रिपरीत यदि 
आप विना विचार किए और परामर्श लिए ही काये क्षेत्र में कूद 
पड़ेगे तो सफलता के बदले पराजय, निराशा, मनस्ताप और समय 
श्रम तैथा धन का हास ही पायेंगे । इससे आपको उम्र भर पश्चाताप 
करना पडेगा ओर भविष्य में उन्नति माग में बाघा आजायेगी। इस 
लिए आप यदि अपने जीवन को सर्देव उन्नत दशा में देखना चाहते 
हैँ तो आपको प्रत्येक कार्य प्रारम्भ करने से पूवे उसके ह्विताहित 
परिणाम के विपय में भी अच्छी तरह जानकारी कर लेनी चाहिए । 


4 


तो में समझता हूँ क्रि आप लोग भी जिप कार्य को प्रारम्भ 
करेंगे उसके हानि और लाभ दोनों पहलुओं पर पूर्णतया विचार 
करके दी कार्यक्षेत्र मे अवतीण हगो । यदि इस दृष्टिकोण से आप 


बिना विचारे कार्य करने का दुष्परिणाम [के 


ब*स्‍ी>स्‍शस्‍कीजीजीफ 
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अपना कार्य करेगे तो इस ससार मे आप घन, यश और आत्म- 
रूवोष प्राप्त करते हुए जीवन मे उत्तरोत्तर वृद्धि करते रहेंगे । 


| श्रीमद्‌ भक्तामर स्तोत्र के उक्त अडतीसने श्लोक में दुरदंर्शी 
, भगवान्‌ ऋषभदेव की प्रशसा करते हुए आचाये मानतु ग ने कहा है 
"कि हे नाथ | मरते हुए मढ से जिसके गण्ड स्थल्ष मल्रित तथा चचल 
' हो रहे है और उन पर उन्मत्त होकर भ्रमण करते हुए भोरे अपने 
शब्दों से जिसका क्रोध बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐरावत हाथी के समान 
आकार वाले, निरकुश तथा ऊपर आक्रमण करने बाले हाथी को देख 
कर आश्चये मे रहने वाले पुरुषों को भय नहीं रहता। अर्थात्‌ 
अत्यन्त उच्छुड्डल हाथी को देख कर भी आपके भक्त जन भयभीत 
नहीं होते ! े 
भाई ! उक्त श्लोक मे आचाय श्री के कहने का यही आशय है 
कि भगवान के नाम में बड़ी भारी शक्ति रहदी हुई है। जेंसे क्तोई 
पथिक अपने गांव से निकल कर किसी दूसरे गाव को जा रहा 
है । रास्ते मे सामने से आता हुआ कोई उन्मत्त ।थी, जिसके गड 
स्थल से मद चू रहा हो ओर भ्रमरों की टोलियां भी उन्मत्त होकर 
उस मद को ग्रहण करने के लिए अपने गु जार से उसके क्रोध को 
बढ़ा रहे हों तो ऐसी परिस्थिति मे वह स्त्रच्छन्द बनकर और अकुश 
की भी परवाह किए बिना, उस राहगीर को ही अपने क्रोध का 
शिकार बनाना चाहता हो, ऐसे समय में यदि वह पथिक भगवान 
ऋषपभदेव को सच्चे हृटय से स्मरण करता है. और “ओम्‌ उसभ 
आोमू उसभ ओम उसभ ” नामोच्चारण कर लेता है तो वह उन्‍्मत्त 
हाथी भी उसके सामने शातभाव से खडा हो जाता है । उस हाथी 
का मढ उतर जाता हे और वह भयभीत वना हुआ पुरुष निर्भय वन 
कर अपने गन्तव्य स्थान पर सकुशल पहुँच जाता है। कहिए ! 
भगवान के नाम स्मरण मे भी कितनी अलोकिक शक्ति भरी हुई है। 


पर] “ हीरक प्रवचन “४ 
नक्सल से फट से से के के सर आर कक कक शीश बैनर ही शीपणीशारी है एक की री आईजी शी शी 


, सज्जनों ! ससार मे हाथी भी वड़ा बलवान 'ओर डील डौल | 
बाला जानवर है। मैंने जयपुर मे दो चातुर्मास किए हैं । सबत्‌ दो 
हजार सात की साल जब मैं वहां गया था तो उस समय वहा महा- 
. शाजा का एक बढ़ा पीलखाना भी था जिसमे बहुत से हाथी रहते थे। 
एक समय की बात है कि इत्तिफाक से एक हाथी विंगड गया अर्थात्‌ 
उन्मत्त हो ग्या। यद्यपि वह बडी बडी साकलों से बधा हुआ होने 
के बावजूद भी उन्हें तोड़ ढालने को प्रयत्नशील था । महाबत लोग 
उसे शान्त करने के लिए उसके शरीर पर जगह जगह अकुरा ओर 
भालों की तीखी नोंके चुभो रहे थे परन्तु वह किसी को कुछ परवाह 
किए बिना अपनी मस्ती में कम रहा था। उसके शरीर से जगह 
जगह खून निकलने लगा था परन्तु फिर भी वह ठिकाने नहीं आ 
रहा था | उसकी उन्‍्मच दशा को देखने के लिए कम से कम एक लाख 
आदमी इकटह्ठे हो चुके थे। इस प्रकार आठ दिन तक वष्ठ अपनी ह 
पूरबंबत्‌ दशा में ही स्ूमता रहा । परन्तु ऐसा उन्मत्त हाथी भी भगवान 
का नाम स्मरए करने से शान्त हो जाता है । तो भगव्रान के नाम में 
भी इस प्रकार की अद्भुत शक्ति विद्यमान है । 


मुझे एक और भी आश्चर्य जनक घटना स्म॒ति में आरही है। 
जब॑ सबत्‌ २००२ की साल व्यावर में पुज्य खूबचन्दजी म० का स्वर्ग- 
बास हुआ तो स्थानीय समाज के लोगों ने आपस में विचार किया 
कि हमेशा तो उछाल ऊँट पर से होती रद्दी हे परन्तु इस बार हाथी 
पर से उछाल करनी चाहिए क्योंकि इस वक्त हाथी भी शहर मे 
आया हुआ है. अत. उसे लाने का प्रयत्त करना चाहिए । उक्त प्रस्ताव 
सर्वानुमति से पास ह्ोगया | उस समग्र दूर-दूर से लोग पूज्य श्री के 
दाह सस्कार मे सम्मिलित होने के लिए आए हुए थे | तो समाज के 
पांच-द्स प्रतिष्ठित व्यक्ति उक्त द्ाथी को लाने के लिए महन्तजी के 
पास पहुँचे | उन लोगों ने महन्तजी से कहा कि हमारे आचार्य श्री 





बिता विचारे काये करने का दुष्परिणाम ४. [ ४ 


का स्वर्गवास हो गया है अतएब उछाल करने के लिए आपसे हाथी की 
माग करने आए हैं। उन्त लोगों की बाव छुन कर महन्तजी ने कहा- 
भाइयों ! आपका कद्दना यथाथे है और द्वाथी भी तैयार है परन्तु यह 
हाथी कुछ दिलों से बिगड़ा हुआ है। इसे अमभी-अमी बदनौर के 
पददाडों से बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं। इसलिए मुमे अदेशा हे 
कि जुलूस मे जद्दा इजारों की सख्या में लोग इकट्ठ होंगे, कहीं 
चापिस बिगड़ कर यह कुछ नुकसान नहीं कर बेठे | फिर भो आप ले 
जा सकते हैं। परन्तु हम किसी भी तरह इसके लिए जिम्मेवार 


नहीं हैं । 


तब लोगों ने कद्दा-महन्तजी ! आप पर इसकी कोई जिम्मेवरी 
नहीं होगी। धर्म के प्रताप से सत्र कुछ मौके पर ठीक द्वो जायेगा । 
इस प्रकार वे लोग महन्तजी को विश्वास दिला कर हाथी को अपने 
साथ ले आए। और उस पर से हजारों रुपयों की उछाल की गई। 
डस हाथी के चारों तरफ हजारों आदमियों की भीड़ होने पर ओर 
जयताद-भजन आदि का शौरशुल दोने पर भी वह इतना सीधा और 
शान्त प्रकृति का हो गया कि उसने तनिक सी भी गडबढड़ नहीं की। 
यहां तक कि उसके नीचे से बच्चे मी निकल गए परन्तु उसने किसी 
को भी नुकसान नहीं पहुँचाया । 


इस प्रकार सारा कार्य-क्रम पूर्ण हो जाने पर जब्र लोग उस 
हाथी को वापिस पहुँचाने गए ओर सारी कैफियत महन्तजी को 
सुनाई तो इस माजरे को सुन कर वे भी बड़े आश्रय में पड गए 
आर प्रभावित हुए । 


तो कहने का आशय यह हे कि त्यागी महापुरुषों के नाम में 
भी बड़ी भारी ताकत रहती हे । अरे ! जीवित महापुरुषों में तो 
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अनन्त शक्षि होती द्वी है. परन्तु मोक्ष में पधार जाने के बाद भी 
उनका नाम लेने से चमत्कार नजर आता है । 


भाई ! यह तो शरीर धारियों के तनिक से त्याग और तपस्या 
का चमत्कार है परन्तु तीथेक्कर भगवान के नाम स्मरण मे तो वह 
अलोकिक शक्ति है कि जो सबसे जबदुस्‍्त काल रूपी हाथी है वह भी 
सच्चे हृदय से भगवान को याद करने पर बश मे हो जाता है | वह 
व्यक्ति उस काल रूपी हाथी पर भी विजय प्राप्त करके अजर-अप्र 
पद को भ्राप्त कर लेता है । तो भगवान के नाम मे जबदेस्त गुण रहा 
हुआ है। चू कि भगवान ऋषभदेव अतिशय गुण सम्पन्न थे अतर्व 
उन्हीं के चरणों में हमारा सब प्रथम नमस्कार हे । 


भाई ! भगवान को याद करने वाले के जीवन से नि भंयता का 
सचार ह्वो जाता है। परन्तु निर्मेबता उप्ती के जीवन मे आती हे 


जिसके अखूट पुण्य होते हैं । 


मैंमे कल के प्रवचन में यह बान आप लोगों को बताई थी कि 
सम्पूर इंद्रियों की प्राप्ति भी अखूट पुण्य वाले को ही प्राप्त होती है । 
दूसरे मानवता भी अखूट पुण्य वाले के जीवन में आती है । ओर 
आये देश मे जन्म भी अखूट पु््य के उदय से प्राप्त होता है | पुण्य 
के विना आय देश में जन्म होना भी मुश्किल है । क्योंकि भारत-वर्ष 
के वत्तीस हजार देशों मे कुल साढ़े पच्चीस देश ही आये माने 
गए हैँ । 

श्रीमद्‌ ठाणागजी सूत्र में बताया है कि देवता देवलोक मे 
रहते हुए अपने भविष्य के लिए तीन वातों की इच्छा करते हैँ । वे 
अपने मन में विचार करते हैं कि हमे जो यह देव शरीर मिला है 
यह हमारे पूर्व जन्म के पुण्य सचय से प्राप्त हुआ है। इसी कारण 


'न्‍ी जी जी जज 
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हमें ये देवलोक के भोगोपभोग साधन प्राप्त हुए हैँ। परन्तु शेष पुण्य 
भोगने के पश्चात्‌ जब हम यहां से च्यवन करें तो हमे मानव जीवन, 
आये क्षेत्र और उत्तम कुल प्राप्त हो । तो देवता भी उपयुक्त तीन 
चार्तों की प्राप्ति की वाछा करते हैं । क्योंकि मनुष्य जीबन प्राप्त किए 
बिना धर्म करनी करना असभव है. ओर धस प्राप्ति की सुलसता भी 
आये देश से द्वी हो सकती है । क्‍योंकि अनाये देश मे हिंसात्मक 
प्रवृत्ति विशेषतया होने से वहां पर जन्म लेने वाले के सस्कार भी 
पापमयी बन जाते हैं और यह बात प्रकृति सिद्ध है कि जेसे सरकारों 
मे प्रारभिक जीवन व्यतीत होगा बैसे ही उस बृक्त के फल भी लगेंगे। 
तो पापसयी ससकारों में पल्ले हुए जीबन वृक्ष के फल भी दूपित ही 
लगेंगे । इससे बह्ा के लोगों की वार्मिक भावना होना भी मुश्किल 
है । दूसरे अनाये देश के और आये देश के खान-पान, रीति रिवाजों 
मे भी अतर पाया जाता है। आये देश में जहां दया धर्म की प्रसूपणा 
की जाती ८ वहा अनाये देश में आद्योपान्त हिंसात्मक प्रवृत्तियों का 
बोल बाला होता है । भाई ! दया ओर हिंसा मे छत्तोस के अक 
जैसा अन्तर है। र 


एक समय की वात है जत्रकि में दिल्ली शहदर के चादनी चौक 
स्थित बारहदरी स्थानक में ठहरा हुआ था। उस समय वहा एक 
स्वीडन निवासी पर्यटन के लिए आए हुए थे। वे सज्जन मेरे पास 
भी आए | चू कि में उनकी भाषा नहीं जानता था अतएबं एक भाई 
ने हम दोनों के विचारों का आदान-अदान करने के लिए दुभाषिए 
का कारये किया। मेरी उन सज्जन से बहुत देर तक इस प्रकार वाद 
प्वीव होती रही । बात चीत के दौरान मे मेंने उनसे कद्ठा कि सच्चा जैन 
बद्दी है जो मन, वचन और कमे से किसी श्रकार की हिंसा नहीं 
करता, भूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, त्रह्मचये का पालन करता 
ओर आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का सग्रह नहीं करता । 
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मेरी बात को सुनकर उन्होंने कहा कि महाराज ! हम जिस 
देश में रहते है वहां अन्न की कमी है ओर इसी कारण वहां मांस 
भक्षण का विशेष रूप से अचार है। और हमारे देश में जैन धर्म 
का प्रचार भी इसीलिए नहीं हो सका क्योंकि जैन धर्म मांस भक्षण 
का स्वथा निषेध करता है । इसके बावजूद हमारे देश के लोग बौद् 
धर्मानुयायी इसलिए बन गए क्योंकि बौद्ध धर्म ने निस्सकोच भाव 
से मांस भक्षण की छूट दे दी है। जबकि भगवान मद्गावीर का 
सिद्धान्त है कि जो जोवन मे मांस भक्षण करता है उसके दिल में 
दया भावना नहीं रहती । और दया के अभाव मे धर्म नहीं टिक 
सकेगा | तो महाराज ! आपका कहना यथार्थ है परन्तु परिस्थितिएँ 
भी जीवन को दूषित बना देती हैं । 


तो में कह रह्दा था कि आये देश में जन्म लेना भी बहुत 
मुश्किल है । हमारा भारत-बर्ष यद्यपि दया प्रधान देश है परन्तु यहां 
भी अनाये लोग बहुत बड़ो सख्या मे रहते हैँ | इसलिए उत्तम कुल 
में जन्म लेने का विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि उत्तम कुल 
में जन्म लेने पर वहां के उच्च संस्कार जीवन में उतर आएंगे ओर 
यह जीवन भी पवित्र वन जायेगा | जब जीवन में पवित्रता आजायेगी 
तो धर्म करनी भी विशेष रूप से हो सकेगी । तो इसीलिए देवता 
भी आये देश, मानव जीवन ओर उत्तम कछुल्त मे उत्पन्न होने की 
अभिलापा किया करते हे ओर शायद वे उक्त तीनों वातें भविष्य में 
प्राप्त कर सकें या नहीं भी कर सके परन्तु भावना तो नित्य प्रति यही 
करते रहते हैं । 

परन्तु आप भाई-बहनों को तो पुस्योदय से आय देश, मनुष्य 





जीवन ओर उत्तम कुल भी प्राप्त होगया है। अतएत्र इस जिंदगी में. 


आप जितना भी पस्क्रम फोड़ना चाहें उतना ही फोड सकते हैं । 
परन्तु याद रखना | यदि इस जीवन में भी पराक्रम नहीं फोड़ा तो 


के 


| 


हरि /व्कीजीििन्‍ीस्‍ीजा. 


| 
| 
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यह मानव जीवन प्राप्त करना ओर नहीं करना वरावर ही रहेगा । यह 
जिंदगी बार-वार मिलने वाली नहीं हे अतएव इस देव दुलंभ जिंदगी 
में ऐसी घर्म करती कर लो कि फिर जन्म-सरण, धारण ही नहीं 
करना पडे | तो उत्तम कुल भी अखूट पुण्योद्य से द्वी ग्राप्त होता है । 


इसके बाद आचार्य महाराज ने वताया हैं. कि उत्तम जाति में 
पैदा होना सी मुश्किल है। यहा पर जाति का अथे आजकत्न की 
विभिन्न जातियों से नहीं है । परन्तु यहां जाति का अथ साठ पक्त की 
शुद्धता से लिया गया है। अथात्‌ जिस माता ने स्वप्न से भी पर 
पुरुष की इच्छा न की हो । ऐसी शुद्ध साता की कू ख से उत्पन्न होने 
वाली सतान जाति सम्पन्न कहलानी है। तो उत्तम जाति में पेदा 
दोना भी अखूठ पुण्य का कारण है । और जो जाति सम्पन्न होता है. 
उसकी आखों में शर्म होती है क्‍योंकि जिसकी आखों में शर्म होगी 
बही पाप कमें करने से भयभीत होगा । तो अखूद पुण्योदय से ही 
जाति सम्पन्नता प्राप्त होती है | 


इसके बाद वताया गया हे कि कुल सम्पन्न दोना दी अखूद 
पुण्य का कारण हे । यहां पर कुत्न सम्पन्न से अथ पितृपतक्ष की 
शुद्धता से लिया गया है । अथात्त्‌ जिसके पिता ने स्वप्त मे भी कभी 
पर स्त्री की इच्छा न की हो । तो उस शुद्ध पिता से उत्पन्न होने 
बाली सतान कुल सम्पन्न कहलाती हे । जो कुलबान सतान होती है. 
उसमे विनम्नता ओर विनय सम्पन्नता पाई जाती है। इस प्रकार“जो 
सत्र ओर बिनयी पुत्र होता है उसके मुश्किल से मुश्किल काम भी 
आसाली से पूण हो जाते हैं. । तो कुल्न सम्पन्नता भी 'अखूद पुण्यो- 
दय से प्राप्त होती है । ह है 


$ + 
अब आगे आचाये श्री फमति हैं ,कि उपरोक्त दुर्लभ बातों का 
योग मिल जाने पर भी तीर्थेक्षर भगवान के द्वारा अरूपित सद्‌ धर्म 
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का मिलना बहुत मुश्किल है । तो जिसके अखूटठ पुण्य होते हैं. उसे 
ही तीथछुर भगवान का धर्म ग्राप्त होता है। क्‍योंकि जिमके यहां 
जेसे सस्कार होते हैँ उसके बच्चों पर भी उन्हीं सस्कारों का असर 
पड़ता है । तो वास्तविक धर्म के स्वरूप को सममत कर तीथड्ूर 
भगवान के द्वारा वताए हुए विशुद्ध मार्ग को स्त्रीकार करना भी अखूट 

_पुण्योदय से होता है । यदि कोई जैन धर्म मे अखूट पुण्योदय से 
उत्पन्न भी हो गया परन्तु तीथेक्भर भगवान की बाणी श्रवण करना 
भी बहुत मुश्किल है | तो तीथेकूरों की अनमोल वाणी श्रवण भी 
अखूट पुण्य से होती है ' ओर वाणी श्रवण किए बिना असत्य मार्ग 
से हट कर सत्य मार्ग पर गति नहीं की जा सकती । 


भाई ! महात्मा तुलसीदासजी ने भी संत महापुरुषों की वाणी 
का श्रवण करना दुलेभ बताया है! उन्होंने अपनी चौपाई मे स्पष्ट 
रूप से कहा है -- 


सुत/ दारा और लक्ष्मी, पापी के भी होय । 
सत समागम, हरि कथा, हुलती, दुलेभ दोय | 


थे कहते हैं कि भाई | इस समार मे पुत्र, स्त्री और सम्पत्ति 
तो पापी जीवों को भी थोडे से परिश्रम करने पर हीं प्राप्त हो जाते 
हैं । परन्तु साधु पुरुषों की सुसगति ओर भगषद्‌ कथा का श्रवण 
होना तो बहुत दुलेभ है। किसी भाग्यशाली को ह्वी संत समायम 
ओर भगवदू वाणी सुनने का लाभ प्राप्त होता हे । 


भाई ! आप यदि अमेरिका, इगलेण्ड आदि विदेशों में जाकर 
देखें या वहा के लोगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे तो आपको | 
मातम ट्लोगा कि वद्दां के कतिपय लोगों की एक एक सेकिण्ड की भी 
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लाखों रुपयों की कमाई है । ओर मकान भी वहां के लोगों के इतने 
ऊँचे हैं कि वे आकाश से बातें करते हें। अर्थात्‌ वह्दा डेढ़ डेढ़ सो 
मंजिल के भी मकान पाए जाते हैं तो इतनी ऋगद्धि प्राप्त होने पर भी 
उन्हें सत समागस ओर हरिकथा की प्राप्ति होना तो बहुत मुश्किल 
है । जबकि इन दोनों बातों की प्राप्ति हुए बिना सब कुछ प्राप्त हो 
जाना भी व्यर्थ है। परन्तु जिन आत्माओं को सत समांगम और 
महापुरुषों की कल्याणकारी वाणी की प्राप्ति हो जाती है! वे बड़े 
भाग्यशाली हैं | तो पुण्य के विना ये दोनों बातें प्राप्त नहीं हो सकती। 
इसीलिए कहा गया है कि सत समागम ओर तीर्थक्षःर भगवान की 
वाणी श्रवण करना भी अखूट पुण्य से ह्वी होता है । 


अरे | कोई कोई अखूट पुण्योदय से महापुरुषों की वाणी 
अ्रवण करने को पहुँच भी जाते हैं परन्तु फिर भी वे बाणी श्रवण 
नहीं कर सकते | वे या तो आपस में वारतें करते हुए समय व्यतीत 
कर देते हैं श्रथवा बेठे बेठे ऊघने मे ही समय बिता देते हैं। तो 
पुर्ण पुस्य के बिना वे मगब्दू-वाणी का लाभ भी नहीं उठा सकते । 
क्योंकि पाप का उदय होता हे वो घम स्थान पर पहुँच कर भी वाणी 
श्रवण के लाभ से वचित रद्द जाते. हैं । वे अपना अमूल्य समय 
के ऊँघने या बच्चे-बच्चियों को खिलाने में ही व्यतीत कर 
डालते हैं। 


किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि-- 
प्ृत्र-वचनन अभाय के, पड़े न काना साय । 
2 के तो बात चलावती, के ऊँघे के उठ जाय ॥ 


५ अर्थात्‌ू--जिसके अखूट पुण्य नहीं होते वह व्याख्यान में 
पहुँच कर भी ऊघता रहता है, बाते करता रद्दता है या उठ कर चला 


| 
| 
[ 
| 
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जाता है । तो जिसके अखूट पुख्य होंगे उसी को तीर्थक्गुरों के बचत | 
सुनने को मिल सकेंगे । ओर अखूट पुण्यवान ही वाणी श्रवण कर 
अपने जीवन को पवित्र बना सकेगा । 


श्रीमद्‌ रायचन्द्रजी सौराष्ट्र में दो गए हैं । उनके कई उद्वोधन 
देने वाले पत्र पुस्तक मे प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने एक पत्र में 
लिख है.कि तीर्थक्षुर भगवान के अनमोल वचन जिस भव्यात्मा के 
कानों में पड़ जाते हैं तो समझ लो कि वे वचन उसके जीवन में 
विरेचुन का काम कर डालते है । अर्थात्‌ उन विशुद्ध बचनों को श्रवण 
कर उसकी आत्मा से कपाय रूपी मल निकल जाता है ओर उसकी 
आत्मा जन्म-मरण के रोग से स्वस्थ वन जाती है । जेसे कोई बीमार 
वयक्ति जब किसी डाक्टर या वैद्य के पास पहुँचता है वो वह डाक्टर 
या वैद्य उस चीमार की नाडी परीक्षा करके उसे जुलाव देता हे और 
उसके पेट की सफाई कर डालता है। तदनन्तर उसे बह दवा देकर 
छस्थ बना देता दे. । तो ठीक इसी प्रकार से जिस आत्मा के कानों 
मे भगवदू चचन पड़ जाति हैं वे उसकी पाप रुपी वीमारी को 
निकालने में विरेचन का काम करते ढें ' शेस अकार वह व्यक्ति शुद्ध 
होकर भोगों से उपराम द्वो जाता दै । इस अकार का तीथेझुर 
भगवान की वाणी 'में जादू रहा हुआ हें | 


भाई ! तीर्थक्षर भगवान की वाणी का रसास्वादन करने के 
लिए निकटवर्ती भी सव्यात्माएँ पहुँचती है और दूरस्थ देवलोक से 
देवी-देवता भी आकर भगवान की वाणी श्रवण का लाभ उठाते हैं । 
वे सब एकाम्र चित्त से भगवान की निष्पक्ष वाणी को सुनकर उमर 
पर मनन करते दें. और कहते हँ कि जो कुछ भगवान ने फर्माया है 
सब यथा हे ! 


वे कहते ढ कि.-८ ' 
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एस अट्ठे, एस परम से से अनहे | 


अर्थात्‌-यही अर्थ है, यही परम अर्थ है और बाकी सच 

अनर्थ हैं। भगवान की इस प्रकार की वैराग्य पूर्ण वाणी को सुनकर 
श्रोत्ागण भोगों से उपराम हो जाते हैं । सब अपनी अपनी शक्कय- 
नुसार त्याग-प्रत्याख्यान करं अपनी आत्मा को पवित्र बनाते हैं । 
तीथेछुर भगवान की वाणी सुनने के पश्चात भी जब वे लोग ,एक 
दूसरे से मिलते हैं तो आपस में मगवान के वचनों की प्रशसा करते 
हूँ । क्योंकि बात दो या दो से अधिक व्यक्तियों में ही हुआ करती 
है। अकेला व्यक्ति कभी बात नहीं किया करता। और कहां 
भी है कि- , रा 

पाव नहीं, अपघत्तेर नहीं, नहीं रची नहीं राई । ' 

एक बविद्ारा क्‍या करे, दो मिल होती नांई ॥ 


उक्त दोहे मे प्रश्न किया गया है कि ऐसी कौन-सी चीज है जो 
दूसरे के बिना नहीं होती ! 


तो इसके प्रत्युत्तर में फहा जाता है. कि बह चीज वार्तालाप ह्ठे 
जो कि दो व्यक्तियों के बिना नहीं हो सकती । यदि कोई व्यक्ति चाहे 
कि मैं तो अकेला ह्वी एकान्त में बेठ कर बातें कर लेगा परन्तु ऐसा 
कभी नहीं हो सकता। यदि वह व्यक्ति धरृष्टता करके एकान्त में बैठ 
कर अपने मुंह से छुछ बोलने भी लगता है तो उसे इस प्रकार बढ़- 
चडाता हुआ देखकर लोग यह्दी कह्दते हैं कि कहीं यह पागल ,तो नहीं 
होगया है जो अकेला ह्वी बडवडा रहा है । तो बात दो व्यक्तियों मे 
दी हुआ करती है.। वे श्रावक लोग भी जब आपस मे मिलते हैं. तो 
धर्म की द्टी बातें करते हैँ ओर कहंते दँ कि जो कुछ भगवान ने 
फर्माया है घह्दी अथे है, परम अथ्थ है. और इसके अतिरिक्त दुनिया 
की सारी वांतें अनथ हैं । हि 
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भाई ! यदि वास्तविक दंष्टि से देखा जाय तो आत्मा का कल्याण 
केवल धर्म की बातें करने और धर्माचरण करने में ही है। ओर 
तीरथकुर भगवान के वचन सुनकर ही अ्रहिंसा,सत्य, अस्तेय, त्रह्मचय, 
अपरिग्रह, त्याग, क्षमा,, विनय, नम्रता, सतोष आदि-आदि गुण 
जीवन में धारण किए जा सकते हैं। ओर श्रावक लोग जो उपरोक्त 
धर्म की बातें करते हैं तो इस प्रकार की विचारधारा उनमें आई कहां 
से ? तो इसका सीधा सा उत्तर यदह्दी दिया जा सकता है कि उन्होंने 
तीर्थ्वुर भगवान के वचनों को ध्यान पूर्वक श्रवण किया है और 
इसी कारण वे आपस मे धर्म की बातें करते हुए दिखाई देते हैं । 


क्योंकि सुनने से ह्वी अपने भावों मे विशुद्धता आती है शास्त्र- 
कारों ने भी छुनने का फल बताते हुए कहा है कि.-- 


सोच्चा जाणइ कल्याण, सोच्चा जाणडइ पावय । 

, उमय॑ंपि जाण॒इ सोच्चा, ज सेवत सभायरे ॥ 
श्रीमद्‌ दशवैकालिक-सूत्र के चौथे अध्ययन की उक्त ग्यारवीं 
गाथा मे बताया गया है कि भगवान तीथदुर की वाणी श्रवण करने 
से जानपणा होता है.। क्योंकि उनकी वाणी में पुण्य और पाप दोनों 
तरह की वातों,पर अकाश डाला जाता है । इस प्रकार श्रोताजन दोनों 
तरह की बातें सुनकर अयस्कर वात को स्वीकार कर लेते हैं और 
आत्म घातक तत्त्वों को छोड देते हैं । तो यहां आचाये महाराज भी 
यही कद रहे हैँ. कि जिसके अखूठ पुण्य होते हं उसी को जिनेन्द्र 
भगवान की वाणी सुनने को मिलती है। अन्यथा ससार चक्र को 
बढ़ाने वाली बातें तो ठुनिया अनादि काल से झुनती ही चली आ 


रही है । 
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फिर बताया जाता है कि वाणी श्रवण करना तो मुश्किल है ही 
परन्तु वाणी अ्रघषण कर उस पर अश्रद्धा-विश्वास लाना और भी 
मुश्किल हे । 


किसी कवि ने भी ठीक ही कहा है कि -- 


सुनने वाला मिलिया घणता, सरघने वाले थोड़े । 
सुणी सुणाइने लाता मारे, परजापत के घोड़े ॥ 


भाई ! सुनने वाले तो फिर भी बहुत मिल जायेंगे परन्तु सुन 
कर उस पर विश्वास लाने वाले श्रद्धा करने वाले तो बहुत थोड़े ज्यक्ति 
मिलते हैं। ऐसे श्रोताजन व्याख्यान सुन भी लेते हैं और सुनकर 
आलोचना भी कर डालते हैं। जेसे कि राजा का हाथी होता है और 
डसे खाने के लिए गन्ना डाला जाता है | उसे खाता देख कुछ गघे भी 
उधर से होकर गुजरे ओर वे भी गन्ना खाने की इच्छा से हाथी के 
पास खड़े हीगए | यह देख द्वाथी ने विचार किया कि मेरे लिए किस 
बात फी कमी है। यदि मैं दो-चार गन्ने इनकी तरफ भी फैंक दूँ तो 
मेरी खुराक मे कमी नहीं आ जायेगी । अतएब वह दो चार गल्‍्ने 
उन गधों की तरफ भी फक देता है । वे गधे उन्त गनन्‍नों को बड़े चाब 
से खाते हैं परन्तु खा चुकने के बाद अपनी प्रकृति के कारण उस 
हाथी पर दो चार लातें भी मार कर चले जाते दें इसी प्रकार कुछ 
श्रोता ऐसे भी होते हैं कि वे सुत भी जाते हैं और अपनी निंदस 
प्रकृति के कारण वक्ता की दो चार खोदें भी निकाल जाते हैं। जबकि 
उन्हें व्याख्यान खुनकर उसमें से अपने जीवरनोपयोगी गुण ग्रहण 
करने चाहिए थे परन्तु ऐसा नहीं करके वे अवगुण ग्रहण कर लेते हैं। 
तो उन्तका सुनना और समय का देना दोनों द्वी वेकार चले जाते हैं। 
वे लोग यह नहीं विचार करते कि अव्वल तो जिनत्राणी का अ्रत्रण 
करना ही परम दुलेभ है और यदि पुण्योदय से वाणी सुनने को 
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मिल गई है तो हमे खुनकर उस पर मनन करना चाहिए और श्रद्धा 
लाकर अपत्े जीवन में आचरण करना चाहिए 


श्राप यदि वकीलों के पास या डाक्टरों के पास जायेंगे शरीर 
उनसे किसी विषय पर प्ररामश लेना,चाहेंगे तो आपको" बात करने 
की भी फीस देनी पड़ेगी | बिना फ्रीस लिए वे आप से बात भी नहीं 
करेंगे । तो दानों ही बात करने की फीस लेते हैं । यदिं आपके पाप 
फीस देने को पेसा नहीं है । तो आपसे बात॑ करने की उनके पास 
फुसत भी नहीं है | तो जिनके पास कार्य की अधिकता है उनके 
प्रास समय की भी कीमत है ओर,जो वेकार हैं उनके लिए समय 
की कोई कीमत नहीं है | ऐसे वेकार आदमी स्तय भी समय की कद्र 
नहीं करते और जो कार्य मे सलरन हैं उन्हें भी बाधा पहुँचाते है । 


, परन्तु सन्त महापुरुष ही इस भूतल पर ऐसे- परोपकारी पुरुष 
हैं जो अपना भी आत्म कल्याण करते हैं. ओर अपने पास आने 
वाले श्रोताओं को भी बिना किसी फीस के मेंठ पूजा के ही तीर्थद्वुर 
भगवान की वाणी का रसास्वादन कराते हैं। भाई ! उन महापुरुषों 
के हृदय में एकान्त रूप से दया का स्रोत उमढ़ता रहता है । वे हृदय 
से चाहते हैं कि ये ससारी ऋत्माएँ जो अ्ष्ट कर्मों के बन्ध॑तों से 
जकड़ी हुई चौरासी लक्ष जीव योनियों से, परिभ्रमण कर रही हैं 
झतएव ये भगवान की भवनाशिनी वाणी खुनक्तर वन्धनों से भुक्त 
हो जांय | तो इसी एकान्त परोपकार की दृष्टि से वे महापुरुष अपनी 
छन्र छाया में विश्राम, लेने वाले भव्यात्माश्रों को विविध प्रकार की 
जिनथाणी रूपी दवा का सेवन कराते है ओर उन्हें जन्म-मरण रूपी 
रोग से स्वस्थ वनाने का प्रयंत्त करते 8 । इस प्रकार वे अपने 
श्रोताओं को कभी तो सीठी दवा ओर कभी कडवी दबा- का भी 
सेवन कराते हैं. 
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आपको मालूस है कि माता का हृदय भी अपनी सतान के 
प्रति कितनी वत्सलता लिए हुए होता है । वह -अतरग ह॒दय से 
बच्चे को प्यार करती है । मां की ममता जगत्प्रसिद्ध है । बह अश्रपनी 
सतान के सुख के लिए खाना पीना, सोना-बेठना वगेरह सब सुख 
छोड़ देती है और मौका पड़ने पर अपने सर्व॑स्त॒ का त्याग करने में 
भी नहीं सकुचाती । परन्तु इतना मसत्व होने पर भी जब कभी बच्चा 
बीमार हो जाता है. और डाक्टर या बेच उसे निरोग करने के लिए 
कडवी दवा देते है जिसे धच्चा लेना पसद नहीं करता। वह दवा 
नहीं लेने के लिए कभी अपने हाथ-पैर उछालता है, मारता है. ओर 
दवा भी छुलवा देता है । परन्तु उस समय माता उसके हाथ पैर 
पकड़ लेती है. ओर जवदर्ती से उसके मुह में दवा उढेल देती है । 
कभी कभी ऐसा भी होता है. कि बच्चा दवा लेने को मुंह नहीं 
खोलता तो वह उसके मुह में वेलन या चम्मच डाल कर भी दवा 
उढेल देती है | साई ! माता का हृदय इतना कोमल होने पर भी 
वह उस समय इतनी कठोर बन जाती है और कडवी दवा का सेवन 
कराकर ही चेन लेती है । तो इतना सब कुछ बह किसलिए करती 
है १ इसका सीधा सा उत्तर है कि वह माता अच्छी तरद्द जानती है 
कि यदि यह दवा नहीं लेगा तो यह निरोग केसे होगा! परन्तु 
इतना सब कुछ भी वह एकान्त दया भावना से ही करती है । ठीक 
इसी तरह की दया भावना मद्दापुरु्षों की भी संसारी जीवों के लिए 
होती है। वे भी अपने भवरोग के बीमार श्रोताओं को उनत्तकी 
बीमारी के मुताबिक कभी तो मीठी ओर कभी कडवी देवा का भी 
जबदेसस्‍्ती से सेवन कराते हैं । इस प्रकार 'जिस श्रोता के गले से 
नीचे तीथंझूरों की वाणी रूपी दवा पहुँच जाती है वह हमेशा के 
लिए निरोग हो जाता है । उसका जन्म-मरण रूपी भयकर है रोग 
सदा के लिए मिट जाता है । तो भगवान की वाणी रूपी दवा विषय 
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ह विकारों का विरेचन करने वाली है । और जिसके अखूट पुण्य है 
हैं उसी को यह जिनवाणी सुनने को मिलती हे ओर वही सुन 
उस पर श्रद्धा कर सकता है। 5 


स्थ० पूज्य खूबचन्दजी म० जिनवाणी की तारीफ करते हुए 
रहे हैं कि.-- हा 
सुन जिनंवाणी रे, सुन जिनवाणी रे ॥ 
मत घर्म बिना खोबे जिदगानी रे ॥ टेर ॥ 
मनुष्य जन्म और आरज खेतर उत्तम कुल में आयो रे 
दीर्घायु, तन नियेग इन्द्रिय,पूरण पायोरे || सु० ॥ # ॥ 
श्रमण माहुण को सेवा करके, ज्ञानाम्रत रस पीजे रै । 
सांची श्रद्धा घार धर्म में, पराक्रम कीजे रे. ॥सुण।२॥ 
ये दस बातां सबे जीव को, दुलेभ श्री जिन भारवीरे । 
खोजी हो वो कर निणुय, शास्तर है साखी है ॥छु०॥ रै॥ 
मूढ हिांहित, सुझत, दुष्क्रत, कबद्न नांहि विचार्घो रे । 
चिन्‍्तामणि सम मनुप्य जन्म सब, फ़ोकट हार्थों है ॥सु०॥ 
क्र कर्म हित्तादिक तजने, मली भावना भावों है ॥ 
मेरे गुरु नदलाल मुनि को, है फरमावों रे ।तु नाप 


'भाई | मनुष्य की जिंदगी आये क्षेत्र, उत्तम कुल, 
“आयुष्य, पांचों इन्द्रियों की पूर्णता एवं निरोगता, संतसमागम, | 
वाणी का श्रवण आदि आदि प्राप्त होना तो दुर्लभ है ही 
जिनवाणी श्रवण कर उस पर श्रद्धा लाना तो बहुत ही मुश्किल है 
'वी्थडडरों की वाणी छुनकर उस पर श्रद्धा का उत्पन्न होना भी 
पुण्य का कारण दै ओर श्रद्धा आए बिना धर्म करनी में अवृत्ति 
' : झुश्किल है। तो श्रद्धा के विना कोई कार्य बनने पाला नहीं है ! 


बी सआाइयकाओं से करा हे... 
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पदघा परम दुल्जहा। 


अर्थात्‌-श्रद्धा-विश्वास उत्पन्न होना परम दुलभ है। तो जीवन 
में श्रद्धा का ल्ञाना परभावश्यक है। 


इसके पश्चात आचाये श्री ने फर्माया है कि श्रद्धा भी यदि जिन 
बचलों पर होगई परन्तु धर्माचरण करना परम दुलेभ है। और घर्म 
करनी किए बिना शआत्मोन्नति नहीं ड्ो सकती | तो धर्मे काये में 
पराक्रम फोड़ना भी अखूट पुण्य के द्वारा ही होता हे । 


इस प्रकार उपरोक्त दसों बार्तों की योगबाई उसी इन्सान को 
सुलभता से प्राप्त होती है जिसके अखूद पुण्य होते हैं | जबकि पापी 
जीवों को ये बातें प्राप्त होना मुश्किल है और यदि पुण्य योग से 
इनमे से अमुक अमुक बातों का योग मिल भी गया परन्तु जीवन में 
यदि मूढता बनी रही तो बह नहीं समक सकेगा कि सुकृत क्‍या है. 
ओर दुष्कृत क्या है । उसे यह भी भान नहीं हो सकेगा कि में कौन 
हूँ, कहा से आया हूँ. कहा जाना है, क्‍या करता चाहिए और में यहां 
फ़्या कर रहा हूँ ! ओर यदि इस प्रकार के त्रिचार उसके जीवन में 
नहीं आए तव भी इस मानव जीवन की सार्थंकता नहीं है | इसलिए 
मानव जीवन में अन्य बातों के साथ साथ ज्ञानवान होना सी आव- 
श्यक है. ताकि वह अपनी आत्मा के स्वरूप को पहिचानत् कर 
घर्माचरण कर सके। अन्यथा उसे जो यद्‌ मलुष्य जन्म रुपी चिंता- 
मणि रत्न सहज भाव में प्राप्त द्वोगया हे वह ज्यथे ही हाथ से निकत्न 
जाएगा। अत में पश्चाताप ह्वी शेष रह जाएगा। परन्तु फिर पत्माताप 
करने से भी सविष्य समुज्जवल नहीं वन सकता । | 

इसलिए सतसमागम में आकर ओर तीथइझुर सगवान की 
वाणी सुनकर मानव जीवन रूपी चिंतामणि रत्न की कीमत कर लो। 


हल] 
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जो कार्य मनुष्य जिंदगी मे लौोकिक दृष्टि से या पारलौकिक दृष्टि से 
करना शोभास्पद नहीं है उसका त्याग कर देना चाहिए। ओर सद्‌ 
विचारों को हृदय मे स्थान देना चाहिए ।,क्र्योंकि जब हृदय मे उन्नत 
विचार उत्पन्न ह्वो जायेंगे तो कभी न कभी तुम्हारी आत्मा का उत्थान 
भी हो जायेगा । 


भाई! जिन बातों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है वहीं 
वास्तव में जिनवाणी है और जिनराज का धम है । यह जिन घ्म 
भी पुर्यवानी के विना प्राप्त द्वोने वाला नहीं है " परन्तु आप लोग 
महान पुण्यशाली हैं जिन्हें सभी वातों की योगवायी मिल गई है । 
अब तो सिफ धर्म काये मे पराक्रम फोड़ने की ही आवश्यकता हे । 


एक कवि भी इसी विपय मे कह रहा है कि -- 
ह दया घर्मे वे तो कार्ई पुएयवंत पावे । 
पापी को दाय न शावे है ॥ टेर ॥ 


देखो । दया धर्म की बात खुनना और जीवन में घर की बातों 
को वही स्वीकार कर मक्रता है जो मद्दान पुरयशाली आत्मा होगा। 
सर्व साधारण के जीवन में इन वातों का प्रवेश ह्वोना बहुत मुश्किल 
है । तो जो अखूट पुण्य लेकर आता है उसे द्वी दस बातों की प्राप्ति 
होती है। परन्तु जो पापी मजु॒ष्य होता है: बद्ध अपनी मूढता के 
'कारण हिताद्वित का, झृत्या-कृत्य का ओर भक्ष्या-सच्चय का बोध प्राप्त 
'नहीं कर सकता ओर इस मनुष्य जन्म रुपी चिंतामणि रत्न को 
विपय मसोगों में फेंस कर वरवाद कर देता है । 


' तो ज्ञानी पुरुष कद्दते हें कि ऐ मानव ! यदि तुमे तेरे पुण्योदय 
' से मनुष्य जीवन प्राप्त होगया है तो तुके जीवन में विचेक रखना 
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वाहिए । यदि जीवन से विवेक नहीं आएगा तो इस मानव जीवन 
की कोई कीसत नहीं हे । विवेक के बिना मनुष्य और पशु जीवन 
में कोई अतर नहीं है। क्योंकि जितना ऐशोआराम मनुष्य करता है 
उतना ही पशु भी करता है । परन्तु सनुष्य और पशु जीवन में 
श्रतर इतना ही है. कि मनुष्य में विवेक धम द्वोता है. जबकि पशु 
बिदेक शून्य होता है । 


भाई ! मनुष्य में विवेक की ग्रधानता होने पर भी वह अपना 
विवेक सांसारिक व्यवहारों से तो लगा लेता हैः परन्तु उसका जीवन 
किस घारा में बहता जा रह। है उत्तकी वरफ विचार नहीं कर पाता । 
क्रौर यही कारण है कि वह अपने जन्म-मरण के चक्र को ओर भी 
बढ़ाता जाता है । वह बिना निचारे काय कर डालता है अतएब उसे 
अतिम समय सें पप्थाचाप करंता पडता है । इसलिए ज्ञानी पुरुष 
कहते हैं कि ऐ मानव ! ठुके यह वेश कीसती मानव का शरीर मिल 
गया है तो बिना विचारे काये सत कर । क्योंकि कट्टा भी है -- 


बिना विचारे जो करे, सो पाछे पहुताय । 
कांज वियाडे आपरणो, जय में होत हसाय ॥ 


देखो | यह सानव जीवन चिंतामणि रत्न के समान सहज 
भाव में प्राप्त होगया है अतएव विवेक पूर्वक काये करो । यदि इंसे 
प्राप्त करके भी बिना विचारे काय करोगे तो भविष्य में पछंताना 
पडेगा । इसलिए इस जीवन मे धर्म कायय करना ही श्रेयस्कर है । 
यदि जीवन में धमोचरण कर लिया तो तुम्हें मानव जीवन प्राप्त 
करने का आनन्द आ जाएगा। अन्यथा यह मानव शरीर नष्ट तो 
होने ही वाला हे और मानव जीवन के विपरीत आचरण करोगे तो 

ब्आत में पत्चाताप ही अचशिष्ट रह जाएगा । 
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बिना विचारे करे नर कारज, आखिर सोच हुवे भरपूर । 
नर तन उत्तम पाय कर, धर्ग-घार करे तजो यरूर ॥ 


मे अब आपको एक हंष्ठान्च के हारा यह सिद्ध करने का 
अयत्न करूँगा कि सनुष्य को बिना बिचारे कार्य करने पर किस 
प्रकार पश्चाताप करना पडता है) 
भाई ! एक समय की वात है. कि इसी जंबूदीप के भरत क्षेत्र 
में पाढलीपुर नाम का नगर था। आज की भाषा में उसे द्वी पठता 
कद्दते हैँ. । पटना विहार-आन्त की राजधानी हे । 
वो उस पाडलीपुर नगर में घनवत्त नाम की एक सेठ रहता 
था। वह एक समय विदेश में व्यापार के द्वारा धन कमाने की दष्टि 
से चहुत तरह का. सामान जहाज में सर कर गगा नदी में होकर , 
जाने लगा। अब उसका जद्दाज दरिया के मध्य मे पहुँचा तो वह 
जहाज पर बेठा हुआ दूर तक चारों तरफ दृष्टि डालने लगा। इस 
प्रकार दृष्टि डालते हुए उसकी दृष्टि अचानक आकाश की ओर चली 
गई । उसने उस समय देखा कि एक नोता उड़ता हुआ जा रहा ह्वे। 
परन्तु थोड़ी दी देर वाद रह कया देखता है कि तोता उसके जद्दाज 
के निकट ही उड़ता हुआ आर रहा है। ज्योह्दी तोता उसके नजदीक 
खाया वो सेठ ने उसकी तरफ ध्या से देखा ओर देखने पर ज्ञात 
हुआ कि वह चहुत थक चुका है. और अत्र विशेष समय तक उड़ने 
के काबिल नहीं रहा है। शायद वह समुद्र मे गिर कर प्राण भी 
गवा सकता दै ! तो ऐसी परिस्थिति देख कर सेठ के दिल में दया 
का गई | उसने उस तोते को बचाने का दृढ़ विचार कर लिया । इसी 
इृष्टिकोण से उसने उसकी तरफ अपना डुपट्टा जोर से फेंका और 
2 7 बह तोता मूच्छित अवस्था भे उस पर गिर पढ़ा। फिर सेठ ने बढ़ीं 
“सावधानी से डुपई की अपनी ओर खींच कर उस तोते को 
बटा लिया । * 


न्सी, 





भाई | सेठ भी मनुष्य था ओर उसमे मानवता कूठ कूठ कर 
परी हुई थी | चू कि मानवता का गुण है! कि किसीं दुखी प्राणी को 
रेख कर उसका दुख निवारण करना । अतणएव सेठ ने भी इस मान- 
बता के नाते उसे अ्रपती ओर खींच लिया । फिर सेठ ने उस पर 
हवा की, और थोडी देर बाद उसकी मूच्छा दूर होगई | इस प्रकार 
जब बह होश में आ गया तो उसकी घबराहट दूर होगई । वह पूर्ण 
रूप से स्वस्थ हो गया। ॥ 


उस तोते के मुह में दो आम थे। उसने उन्हें जमीन पर 
गिरा दिए। इसके बाद वह मनुष्य की भाषा में अपने जीवन-दाता 
सेठ से कहने लगा कि सेठ ! तुमने मेरे ऊपर बढ़ा भारी उपकार 
किया है । में तुम्हारे इस एड्सान को जिंदगी भर भी नहीं भूल 
सकता । यदि तुम सुझे आज दया लाकर नहीं बचाते तो में दरिया 
मे. पड कर प्राण समाप्त कर देता तुमने मेरे ही प्राण नहीं 
बचाए हैँ परन्तु मेरे माता-पिता के प्राणों की भी रक्षा कर ली है । 
इसलिए तुमने मेरे ऊपर ट्विगुणित उपकार किया है । में तुम्द्ारे इस 
दुगुने उपकार का वदला चुकाने मे सवंथा असम हूँ। 


भाई ! पक्षी भी अपने उपकारी का किस प्रकार एहसान मानते 
हैं! पक्ती को पाल कर उसे जैसा सिखाया जाता है वेसा ही कार्य 
करने लगता है ओर बोलने लगता है ।, मैंने परसां के अखबार में 
पढा था कि जब आसाम के राज्यपाल सर गए तो उनके यहा जो 
भैना पाली हुई थी वह पिंजरे में .से बोलने लगी कि--उठो ! नींद 
से उठो । क्योंकि उसे मालूम था कि राज्यपाल अभी तक सो रहे हैं। 
अतणव वह मनुष्य की भाषा मे उन्हें जगाने का प्रयत्न करने लगी । 
तो कहने का सारांश यह है कि पक्षी भी सिखाने पर कार्य करते 
हैँ । आपने बढ़े बड़े सरकसों से द्वाथी, घोड़े, अठः कुत्ते, तोते आदि 
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आदि पशु-पत्तियों को बड़े बड़े काय करते हुए देखे होंगे। तो पशु 
पत्ती भी सिखाने पर बड़े बढ़े कार्य करते हैं । 


उस तोते ने भी अपने प्राण रक्षक सेठ के एहसान का बदला 
चुकाने के लिए अपनी चोंच में एक आम उठाया और सेठ को सबो 
घन करते हुए कहने लगा-सेठ ! तुम मुक पर कृपा करके यह 
आम ले लो | 


तोते के इस प्रकार कहने पर सेठ बोला--भाई ! यह तेरी 
, खुराक है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इस अकार कह क 
उसने, उसे खाने को दाखें, अंजीर और - फल दिए और कहा कि 
इन्हें खाले । 


तब तोते ने प्रत्युत्तर में कद्दा-सेठ ! मैं आपके द्वारा दी हुई 
चीजें तो खालू'गा परन्तु आपको यह आम तो लेना ही पडेगा । इस 
श्राम में बड़ा जवद्द॑स्त गुण हे । इसके जेसा आम आपको कहीं भी 
मिलने वाला नहीं हे । 
सेठ ने पूछा--तोते ! इसमें ऐसा कौन-सा विशेष गुण रहा 
हुआहै ' 


बह तोता कहने लगा--सेठ ! मैं आपके सासने इस गुणकारी 
आम को प्राप्त करते का इतिहास रख रहा हूँ। आप ध्यान पूबेक मेरा 
परिचय और इस शआम के गुण को सुनने की कृपा करें । 


महाराज ! विद्याचल नाम का एक परत है। उस परत पर 
अनेक तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। उन्हीं वृक्षों में से एक वृत्त पर एक 
तोता तोती का जोडा रइता है। वे दोनों ही पक्षी आंखों से अधे 
तथा शरीर से वृद्ध हैं। उनके शरीर में रोग भी व्याप्त हो गया है । क्‍ 
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॥ और मैं उन्हीं असहाय, अशक्त एवं रोगी माता-पिता का इकलौता 
पुन्न हूँ । में ही उन्हें उड़ कर जगह-जगह से फल लाकर देता हूँ। इस 

# भकार उन वृद्ध साता-पिता का मैं ही एकाकी पालन-पोषणा करने 
; ताला हूँ । मुके इस प्रकार उनकी सेवा-सुश्रुषा का भार उठाते हुए जब 
) कार्फ' समय व्यतीत हो गया तब एक दिन उसी बृक्त के नीचे शुरु 
ओर चेले के एक जोडे ने विचरण करते हुए रात्रि से विश्राम किया। 
रात्रि शाति पूब्क व्यतीत हो जाए इसलिए वे दोनों आपस में बातें 
करने लगे । इस प्रकार बात-चीत के दोरान में गुरु ने अपने चेल्े 
(| से क़ह्म-चेले ! में तुके एक अनोखी बात सुनाता हूँ । बह बात तेरे 
' जीवन में कभी उपयोगी हो सकती है। इस वक्त तेरे सिवाय वह 
गुप्त बात दूसरा सुनने बाला भी नहीं है. 'अतएव उसे झुना देना 
उचित समभत्ता हूँ । 4 


जब न 7239... 


तब चेले ने कहा-गुरुजी | आपकी मुझ पर असीम कृपा है । 
आप कृपा कर वह अनोखी बात श्रवृश्य सुनाइए । 


तो सेठ ! उस निस्तव्ध निशा में वृक्ष के नीचे तो गुरु और 
7 चेला बैठे हुए थे और बृत्त की शाखा पर इस बेठे हुए थे। इसके 
सिवाय उनकी बात झुलने वाला बहां कोई भी नहीं था। 


हे तव गुरु ने अपनी बात प्रारम्भ करते हुए कद्दा-चेले ! समुद्र 


के मध्य मे एक कवि लाम का प्ेत है। उस पर एक आम का वृत्ते 

लगा हुआ है | बह बारह मासी फल देता है । परन्तु उस अम्र वृत्त 
॥ के फलों मे एक विशेष गुण सौजूद है । वह गुण यह है कि जो 
€ कोई श्रधा व्यक्ति उस आम को खा लेता है. बह पुन नेत्न ज्योति 
# भाप्त कर लेता है ओर यदि उसे कोई रोगी आदमी खा ले तो उसकी 
| असाध्य से असाध्य बीमारी भी क्षण मात्र में दूर हो जाती है । 
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, जब चेले ने गुरुजी के मुंद्द से उक्त आम्र फल के गुणों के 
सस्वन्ध में जानकारी कर ली तो वह कहने लमा--गुरूजी ! भापने 
यर्याप मुझे. एक अनोखी बात कही हे ओर इससे दूसरों का उपकार 
हो सकता है परन्तु हमारा जीवन तो निवृत्ति मार्ग पर चल रहा है 
अतणएव होगा ! आम का वृक्ष ! हमें उससे क्या लेता-देना है । हमें 
तो भगबदू भजन कर अपनी आत्मा का कल्याण करना है । 


इस प्रकार आपस मे बातें करते हुए दोनों गुरू ओर चेला 
निद्वावस्था मे लीन द्वोगए । जब ग्रात.काल हुआ तो वे दोनों श्रागे 
के लिए रवाना होगए | 


वे ढोनों अतिथि मुनि तो रवाना होगए, परन्तु हे सेठ ! मैंने 
उन दोनों की वात खुनकर हृदयगभ कर ली। मुझे उनकी बातों पर 
पूर्णतया विश्वास होगया। क्योंकि मैंने ऐसा खुना है. कि साधु पुरुष 
कसी मिथ्या भाषण नहीं करते । चू कि मेरे माता-पिता अधे ओर 
रोगी भी है अतएव मैंने विचार किया कि जब सहज भाव मे साधु 
पुरुषों ने यहां आकर बात द्वी बात में कष्ट निवारण के लिए ओषधि 
वना दी है. तो फिर उन आममों को लाकर अपने माता-पिता को 
निरोग क्यों न बना ले । 


ते 


इस प्रकार दृढ निम्नय के साथ अपने माता-पिता की 'आज्ञा 
प्राप्त कर मैंने वहा से उडान भरी। मुझे पूर्ण श्रद्धा थी कि में अवश्य- 
भेव आमों को लाकर अपने माता-पिता को स्वस्थता श्रदान 
कर सकू गा ; 

भाई ! दुनियां में श्रद्धा से ही सव काम सफल दोते हैं । बिना 
श्रद्धा के सनुष्य किसी भी कार्य मे सफलता ग्राप्त नहीं कर सकता | 
लौकिक कार्यों मे तो विश्वास की पूर्ण रूप से आवश्यकता दे ही 
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बरन्तु तीर्थक्वर भगवान की वाणी श्रवण कर उसमें भी श्रद्धा लाओगे 
तभी यद्द जीवन उन्नव बन सकेगा। विना श्रद्धा लाए झुन लेने मात्र 
से जीवनोद्धार सम्भव नहीं है । ' 


तो मैं भी अपने हृदय मे श्रद्धा के अजुर अस्कुटित कर वहां से 
उड़ता हुआ अपने गन्तव्य स्थान पर अथात्‌ दरिया के मध्य में जो 
कृपि पर्वत था वहां पहुँच गया। वहां उन गुरूजी के कथनानुसार 
आम्र-बृक्त भी मिल गया। उस अआम्रवृक्त से मेंने अपनी चोंच मे दो 
आराम ले लिए। इस प्रकार में पुन अपनी मर्जिल तक पहुँचने के 
लिए उड़ पडा। परन्तु दुर्भाग्यवश उड़ते उडते दरिया के मध्य से में 
इतना थक चुका था कि अब मुझ मे ओर आगे उडने की शक्ति न 
रही । मुके चक्कर आने लगे और में घबराने लगा कि कहीं मैं 
अपने माता पिता को निरोग किए बिता द्वी दरिया में डूब कर न म< 
जाऊँ। परन्तु मेरे माता-पिता के भाग्य अच्छे थे ओर मेरी जिन्दगी 
भी अवशिष्ट थी अतएब ज्योंड्टी में गिरने वाला था कि आप श्रीमान्‌ 
की मुझ पर दया दृष्टि पड गई और आपने दुपट्टा फेक दर सेरी 
जान बचा ली । इसलिए हे प्राणदाता सेठ | चू कि आपने मेरी और 
मेरे माता-पता की रक्षा की है अत्ब इस आम्र-फल फो स्वीकार 
करो । यह फल आपके बहुत काम आएगा। आपका सुझ पर महान 
उपकार है और उसके बदले मे, में आपको इसके अतिरिक्त कुछ 
भी नहीं दे सकता। हे सेठ | यह तो सुसाधु के बचन का प्रताप हे 
अन्यथा ऐसी वात बताता द्वी कोन है । परन्तु उन गुरुदेव के वचन 
मेरे कार्तो में सहज भाव मे पड़ गए ओर में उनके वचरनों पर प्रतीति 
कर थे आम लेकर आया हूँ। यद्यपि में इस बात को अच्छी तरह 
जानतां हूँ फ़ि आपकी सेवा के मुकावले मे यह फ्र्न कोई विशेष 
महत्त्व नहीं रखता परखु फिर भी आप इस फल को स्वीकार कर 
मुझे आपके ऋण से ऊऋण होने का मौका दीजिए | 





है. 
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, तब सेठ ने उक्त तोते के आम्रह -भरे बचनों को सुनक़र-दि 
में विचार किया कि इस फल के द्वारा और भी किसी का उपकार 
किया जा सकता है. अतएव इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इस 
प्रकार उसने उस श,आम्र फल को स्त्रीकार कर लिया | जब सेठ ने तोते 
से आम ले लिया तो वह बचे हुए एक आम को चौंच में लेकर उड 
गया | वह उड़ता हुआ अपने माता-पिता की सेवा मे पहुँचा ओर वह 
शहुँच कर उसने सारा बृतान्त उन्हें कह सुनाया । उसकी इस बा। 
को सुनकर वे दोनों भी अत्यधिक श्रसन्न हुए और बोले-वेढ 
तूने अपने आणदाता सेठ को आम्र फनच देकर बडी सममदारी क 
कार्य किया है। इस प्रकार उस तोते ने अपने माता-पिता को व 
आम खिला कर निरोग बना दिया। 


इधर उस सेठ ने आम्र फल को अपने द्वाथ में लिया और उस 
पर गभीरता पूर्वक विचार करने लगा । उसने सोचा कि तोते ने मुरे 
यह कीमदी फल तो दे दिया परन्तु यदि मैं इसे खा लगा तो इसर 
क्‍या बनने वाला है! हां, यदि मैं इस फन्न को अपने देश के राज 
को खाने के लिए दे दूँ तो वह इसे खाकर इमेशा के लिए निरोर 
हो जायेगा ओर अपनी प्रजा का अत्यधिक उपकार कर सकेगा 
क्योंकि राजा प्रजा प्रतिपालक है. और इससे बढ़ कर उपकार ओः 
क्‍या हो सकता दे ! और नीतिकाररों, ने भी कह दिया है कि जो कुछ 
स्वय खा लिया वह तो खो देने के बराबर हे. परन्तु जो दूसरों को ऐ 
दिया वही साथ में जाने वाला है। इससे बढ़ कर प्राप्त किए हुए 
पदार्थ का सार नहीं निकल सकता | ' “ 


भाई ! सुमे इसी विषय पर एक घटित घटना याद ओआ रई 
है । उसे आपकी जानकारी के लिए कह देना उचित सममता हूँ 
तो घटना इस श्रकार घटी कि जोधपुर में उस समय महाराः 


| 


| 
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जसवंतसिंहजी राज्य कर रहे थे। वे स्त्रय भी बड़े विद्वान ओर दूर- 
दर्शी थे तथा दूसरे बिद्वन पढितों की भी इज्जत करते थे । एक 
समय फी बात है कि वे राज्य सभा में सिंहासन पर बेठे हुए थे । 
अन्य राज कर्मचारी गण भी अपने अपने स्थान पर बेठे हुए थे। 
सभा में चारण-भाट ओर अन्य राजकमचारियों के द्वारा महाराज की 
प्रशंसा के गोत गाए जा रहे थे । मद्दाराज उन सबकी बिरदावलियां 
सुन-छुन कर बडे प्रसन्न हो रहे थे। परन्तु साथ ही साथ वे अपने 
मन में विचार भी करते जाते थे कि ये लोग मेरे समक्ष तो मेरी 
प्रशसा के बड़े बड़े पुल्न बांध रहे हैं परन्तु भत्रिष्य में ये मेरी श्ाज्ञा 
का पालन कर सकेंगे या नहीं अतएव इसकी भी मुझे अभी से 
परीक्षा कर लेनी चाहिए। 


यह विचार कर उन्होंने भरी सभा में सबोधन करते हुए कह 
कि ऐ सभासदो ! आप लोग यह तो भी भांति जानते ही हैं. कि 
जो जन्मा है उसे एक दिन अवश्य ह्वी मरना होगा और इसी निश्चिठ 
सिद्धान्त के अनुसार मुमे! भी एक दिन यहां से सत्र कुछ छोड़ कर 
जाना होगा । परन्तु में आप लोगों को अभी से एक हिदायत कर 
देना चाहता हूँ कि जब में परलोक सिधार जाऊँ तो उस समय मेरे 
शरीर पर जो भी शाह्दी पोशाक हो और जितने भी कीमती भ्राभूषण 
शरीर पर धारण किए हुए हों उन्हें उतारना मत, परन्तु उसी लिबास 
में मेरा अग्नि संस्कार करा देना । देखो ! यदि तुम लोगों ने मेरे 
कथनानुसार द्वी आचरण किया तब तो ठीक, नहीं तो मैं तुम्हारा 
दामनगीर दोऊँगा और तुम लोगों को भूत बनकर दुख दूंगा। 


जब यह प्रस्ताव सभासदों के सामने रखा गया तो सभी ने 


| एक स्वर से मद्ठाराज के भ्रस्ताव का, समंथन करते हुए कहद्दा-हां, 
/ मद्दाराज ) इस आपकी आज्ञा का अ्रक्तरश. पालन करेंगे। आप इस 
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विषय में किसी प्रकार की आशंका को अपने हृद्दय मे'स्थान, न दें। 
इस प्रकार सबके मुद्द से विधेयात्मक शब्द 'सुनकर महाराज ने सभा 
विसर्जित कर दी। ४१-88 . छुपे 

इस प्रकार उक्त प्रस्ताव को रखे 'हुए जब एक बप व्यतीत हो 
गया तो महाराज ने विचार किया 'कि मैंने ' जो शब्द अपने राज- 
कमचारियों के सामने रखे थे उनका यथा योग्य पालन थे लोग कर 
सकेंगे या नहीं इसकी परीक्षा मुके ' जीवित दशा में ही कर लेनी 
चाहिए | अतएब एक दिन उन्होंने प्रात काल जल्दी ही स्नान-मनन्‍्जन 
कर लिया । ओर शाही वस्त्राभुपण शरीर पर धारण कर द्रवार में 
ख्राकर राज्य सिंहासन पर आरूढ होगए। सारे दरबारी लोग भी 
यथा समय दरबार में उपस्थित होकर यथास्थान बैठ गए। आज 
दरबार खचाखच भर गया था|. चारण-भाठ वगेरह मद्दाराज के 
यशोगान गा रहे थे | शाही बेण्ड भी महाराज को सलामी देने के 
लिए बजाया जा रहा था। आज चूकि सारबाड़ के सभी गांवों के 
ठाकुर उमराब मुसइ बगेरह विशेष आमत्रण देने पर हाजिर हुए थे 
श्रतएव उन सचका अतिथ्य सत्कार, इत्र-पान वगेरह किया जा रहा 
था। इस प्रकार आज दरवार में आनन्दोत्सत्र मनाया जा रहा था | 


ऐसे महान आनन्द के समय महाराज ने परीक्षा लेने की दृष्टि 
से योगाभ्यास के द्वारा अचानक अपने प्राणों को दो चार घट़ों क्रे 
लिए ऊपर की ओर चढा कर सुदे के समाव बचत गए। इस प्रकार 
जब एकदम उनका हिलना चलना, देखना, चोलता बगेरह सब कारें 
बन्द होगए ओर आंखें भी ऊपर की ओर चढ गईं, तो सभा में एक- 
दम सन्नादा छा यया। ऐसी परिस्थिति देखकर सबके होश काएता 
होगए ओर रंग में भंग होगया । उस समय सभी सभासद आपस 
में कहने लगे कि महा थत्ञ का तो हाटफेल होगया है । इस प्रकार 
सब लोग शोक मरन होकर बेठ गए । 


बिना विचारे फाये करने का दुष्परिणाम * [ ३१ 


४+ी+भीन्‍ज 





महाराज के अचानक स्व॒गंवासी हो जाने के समाचार जब 
भद्दलों मे पहुँचे तो वहां भी रोना-पीटना प्रारम्भ होगया। रानियाँ 
भी शोक मग्त होकर कोने में बेठ गई । ; 


अनञ्च सभी दरवारी लोग आपस में सशवरा करने लगे कि 
महाराज की गादी पर अमुक को आसीन कर दिया जाय। इस 
प्रकार जब नए राजा का चुनाव कर लिया गया तब मत्री ने श्राज्ञा दी 
कि अब महाराज के शव का अतिम क्रिया कम किया जाये। ब्योंद्ी 
भत्री ने आज्ञा दी तो कुछ दरवारियों ने कहा कि हमें यह नहीं भूल 
जाना चाहिए कि महाराज ने एक साल पूर्व यह भी कहा था कि 
मेरा अतिम अग्ति सस्कार शाद्दी लित्रास में ही किया जाना चाहिए 
ओर उनकी बात का सारे सभासदों ने एक स्त्रर से समर्थन किया 
था | अतणच अब हमारा परम कतेठ्य है कि महाराज की उनकी 
इच्छानुसार इसी शाद्दी लिब्रास मे अग्ति संस्कार करे देना चाहिएग 


परन्तु कुछ अन्य द्रवारियों ने इसमें एतराज प्रकट करते हुए 
कहा कि हमे महाराज की आज्ञा का पालन अवश्यमेत्र करना ही 
चाहिये परन्तु ऐसा करने मे हमारे सामने एक आपत्ति भी आ रही 
है ओर वह आपत्ति यह हे कि यदि हस महाराज को इसी - शाही 
लिब्रास से जला देते हेँ तो नवीन राजा का राज्यामिपेक करने के 
लिए हारे पास इससे बढ़कर दूसरी पौशाक ' और 'आमूषण नहीं 
है । अतरव अब इस समस्या पर भी जरा गमीरता से विचार कर 
लेता आवश्यक है । 


जब सब लोगों के सामने यह समस्या उपस्थित हो गई तो 
कुछ देर सबने मिल कर इस विषय पर विचार-विमर्प किया ! शत 
में वे सव इसी निणय पर पहुँचे कि हमें ऐसा कराये करना चाहिए 
जिससे सांप भी मर जाय और लाठी भी नहीं टूटे ओर उक्त समस्या 
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का हल इस प्रकार किया जा सकता है. कि ऐसी ही दूसरी नकली 
पौशाक बनवाई जाय और असली शआआभूषणों के स्थान पर ऐसे ही 
नकली आमूषण घारण करा दिए जांय। इससे नवीन राजा को 
शाही पौशाक और आभूषण भी धारण कराए जा सकेंगे शोर 
महाराज के कथनानुसार रस्म भी अदा कर दी जायेगी। उनकी 
आत्मा को भी दुख नहीं होगा। इस प्रकार सब सम्मति ,से उक्त 
निम्चय करके महाराज के शव यात्रा की तैयारी की जाने लगी । मांडी 
बनाई जा रही है, बेण्ड वाजे भी तरह तरह के बज रहे हैं, ओर 
नकली पौशाक तथा नकली आभूषण भी महाराज को धारण कराने 
के लिए लाए जा रहे है। इस प्रकार सारी तैयारिऐं की जाने लगीं। 


परन्तु इसी बीच में महाराज की समाधि के पूर्ण होने का 
समय भी आरा चुका था अतएव महाराज ने अपने प्राणों को नीचे 
उतारे। ऐसा करते ही महाराज के शरीर में प्राणों का सचार हो 
गया श्रांस चलने लगी और शरीर के अगॉ-पांगों में हरकत 
होने लगी | 

उक्त परिस्थिति देखते ही सब लोग घत्राने लगे। वे सोचने 
लगे कि कहीं महाराज की श्रात्मा भूत बन कर तो शरीर मे प्रविष्ट 
नहीं होगई ! इस अकार सब लोग शान्त भाव से अपने अपने स्थान 
पर बैठ गए । महतलों में रोना-पीटना भी बद होगया श्रौर चारों तरफ 
प्रसन्नता का वातावरण फेल गया । 
. परन्तु ज्योंही महाराज ने आंखे खोल कर अपने शरीर की 
ओर दृष्टिपाव किया तो वास्तविक पोशाक ओर आभूषणों के स्थान 
पर उन्हें सव चीजें नकली ही दिखाई दिए। तब उन्होंने ऋपने कमे- 
चारियों से पूछा कि जो बस्त्राभूषण में राज्य सभा में पहिन कर 
आया था वे कहां चले गए ? ओर उनके स्थान पर दूसरे बस्त्राभूषण 
कहां से हा गए ? 
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शी बी ही. ही 


महाराज के मुंह से उक्त प्रश्न सुनते ही सारे सभासद्‌ डर के 
मारे कापने लगे । क्योंकि उन लोगों ने महाराज के हुक्म को अदुली 
की थी । परन्तु जब किसो ने भी प्रश्न का ग्रत्युत्तरं नहीं दिया और 
सच नीचा मुँह करके बैठ गए तब महाराज ने पुन उन लोगों से 
पूछा -अरे ! तुम लोग चुप क्‍यों होगए ! अब जबाब क्‍यों नहीं देते 
हो ? आखिर ! बात क्‍या हे ? कुछ ता मुंह से जबाब दो ! 


जब महाराज के मुह से उत्तेजनात्मक शब्द सुम तब सब 
लोगों ने सोचा कि अब तो सब कुछ सत्य सत्य कह देना चाहिए 
श्रन्यथा महाराज नाराज हो जायेगे | तब उन लोगों ने खडे होकर 
विनम्रता पूर्वक कहा -मद्दागाज ! आपने तो ररक वर्ष प्र्थे फर्मा दिया 
था कि भुमे शाही लिबाम में ही जला देना परन्तु जब आपका हाठे 
फैल होगया और आपके अग्नि सस्कार की तैयारियां करने लगे तो 
सबने मिलकर विचार किया - नए राजा को पहिनाने के लिए इससे 
बढ़ कर बस्त्राभूषण नहीं है अतएबवं सब सम्मति से यह निश्चय 
किया गया कि महाराज के शरीर पर धारण की हुईं सारी अमूल्य 
चीजें उतार लेनी चाहिए ओर” उनके स्थान पर बैसी ही नकली चीजें 
धारण करा देनी चाहिए ! इससे अमूल्य चीजें राख होने से भी 
बच जाथगी ओर नए राजा को पहिनाने के काम में भी आ जायेंगी। 
'अततणव इसी विचार से आपके शरीर पर नकली वस्त्राभूषण धारण 
करा दिए हैं। दे अन्न-दाता ! आप हमारी इस हुक्म अदुली को 
क्षमा करेंगे । 


यह सुनते द्वी महाराज के दिल मे वडा बिचार उत्पन्न होगया। 
उन्होंने सोचा कि ओहो ! यह ससार भी कितना स्वार्थी है । जब 
तक शरीर मे प्राण है तभी तक हम ससारी पदार्थों की अपना कह 
सकते है । परन्तु मरने के पश्चात्‌ इस ससार मे सेरा कोई नहीं है । 
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अतणब इसी विचार से शरित होकर उन्होंने एक दोहा बनाकर 
अपने आंतरिक भाव प्रकट कर दिए । 


उस दोहे में ससार की निस्सारता बताते हुए कहा गया है कि - 


खायां सो तो ख्रो दिया, और दिया सोई सत्य । 
जत्तवत॒ घर पोढाविया, माल पराएं हृत्थ ॥ 


अर्थात्‌--इस ससार में सब नाशवान पदाथ हैँ। जो अपने 
उपभोग में ले लिया गया हे वह तो खोए हुए के समान है परन्तु जिन 
पदार्थों का दूसरों के लिए उपयोग हो चुका है. खिला दिया गया है 
बही साथ में चलने वाला है | क्योंकि मरने के चाद उसो सम्पत्ति 
पर दूसरों का अधिकार हो जाने वाला है ओर उनमे से इस आत्मा 
के साथ कुछ भी चलने वाला नहीं है । इेसलिए जीवित दशा में 
अपने हाथ से जो परोपकार मे द्रव्य खर्चे कर दिया जाता हे वही 
अपने साथ चलने वाल। माना जा सऊता है । वाकी मेरा मेरा । 
सब व्यथथ की वातें हें. 

भाई ! आपने शेखावाटी के निवासी श्री सोहनलालजी दूगड 
का नाम तो अच्छी तरद्द सुना द्वी होगा । उन्तका सारा जीवन प्राय | 
कर सट्टे में ही निकला दे । उन्होंने अपने जीवन में लाखों नहीं 
परन्तु करोड़ों ही रुपया कमाया है। परन्तु उदारता भी उनके 
जीवन मे कूट-कूट कर भरी हुई हे । उन्होंने अभी तक एक करोड़. 
से भी अधिक का दान दे दिया है। अपने द्वार पर आए हुए को|, 
निराश नहीं करना ही उनके जीवन का मूल-मत्र हे । 


एक समय जब वे कलकत्ते में निवास कर रह॑ं थे तो उनसे।| 
किसी ने प्रश्न किया कि सेठजी ! आपके पास फितनी सम्पत्ति दे !|। 
तब उन्हीने मश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब देते हुए कह्य-भाई ! जो; 
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कुछ मैंने अपने द्वाथ से शुभ काय मे दे दिया है वही मेरी निज की 
सम्पत्ति है और वही सम्पत्ति भेरे साथ जाने वाली हे। वाकी जो 
सम्पत्ति बतमान में मेरे अधिकार भे है वह मेरी नहीं हे । वह यहीं 
रह जाने वाली है और उसका दूसरा द्वी उपभोक्ता बनने वाला हे | 
कहिए । उन्होंने कितनी मार्मिक बात कह डाली ! ओर वास्तव में 
देखा जाय तो इन्सान जो कुछ भी अपने हाथों से परोपकार में 
सम्पत्ति का सदुपयोग कर देता है' वही उसकी लिज की सम्पत्ति है. । 
इसके अतिरिक्त उसके साथ कुछ भी चलने वाला नही है । 


तो दूगबजी के तो इस प्रकार के विचार हैं. परन्तु आपके 
शायद थे विचार होंगे कि हमने अपने पुरुषार्थ के द्वारा जो सम्पत्ति 
एक़त्रित कर तिजोरियों मे बंद कर दी है वही हमारी है ओर जो 
कुछ दूसरों को खिला दिया है. या परोपकार मे खो क९ दिया है 
चह हमारी नहीं है । परन्तु इस प्रकार का यदि आप लोगों का विचार 
है तो वह मिथ्या है और आति है। भाई! आपके साथ वही 
सम्पत्ति उ ने वाली है जिसका आपने परोपकार में सदुपयोग कर 
दिया है और उसी के जरिए आप अगले जन्म मे मालोमाल बन 
सकते हैं । 


देखो ! जब मैंने जयपुर मे चातुर्मास किया था तो किसी कारण 
से सेठ सोहनलालजी का सतों के पास आना जाना कम होगया था । 
हो सकता है. शायद किसी ने कुछ बोल दिया होगा ओर बड़े 
आंदमियों के कान भी कच्चे हुआ करते हैं | तो पैसे वालों को कुछ 
सुन लेने पर मान भी दो जाया करता है जब किसी ने मुझ से पूछा 
कि महाराज । आजकल सेठजी नहीं आते हैँ ! तब मैंने उससे कहा- 
भाई ! में दी स्व्थ इसके लिए कोशिश करूँगा इस प्रकार जब मैं 
जगल गया तो एक दिल उधर द्वी उनसे मुकाबला होगया । तब बात 
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बज रचन्‍ीीीजीजी तय न्‍ीस्‍ीजीरड॑स्‍ीआ॑ीत॑ जज ध 
चीत के दौरान में मैंने उनसे कहा-सेठजी ! आप भी दूगड़ हूँ 
ओर संसार पक्त में में भी दूगढ़ हैँ । इसलिए आपको किसी के कहने 
पर किसी प्रकार का विचार कर आना जाना बन्द नहीं कर देवा 
चाहिए | बस ! उनके हृदय से वह मलाल और गलत फहमी दूर 
होगई ओर उन्होंने आना जाना प्रारभ कर दिया। 





भाई ! दूगडजी पद्विले केवल तेरहपथी आचाये श्री कालूरामजी 
स्वामी के ही अनन्य भक्त थे। वे उस समय तक किसी दूसरे साधु 
के पास नहीं जाते थे । परन्तु एक समय जब स्थत्र० आचाये श्री 
जवाहरलालजी म० का पह्ां शुभागमन हुआ तो स्वप्न में इन्हें किसी 
भे संकेत किया कि “साहनलाल ! तेरे यद्दा आचाये श्री आए हुए हूँ. 
ओर तू उनकी सेवा में नहीं जाता ”” इस आवाज को खुनकर चे म० क्‍ 
श्री के पास आने जाने लगे । 





ओर जब वे मेरे पास पुन आने जाने लगे तो एक दिन मैंने उनते 
कटद्दा-सेठजी | आपने बहुत से साधुश्रों के दर्शन तो किए हैं परन्तु 
भ्रभी तक जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म० के दशन नहीं किए हूँ 
अतएव अवश्य दी एक वार दशन करने का समय निकालिए ओर 
अभी अभी कोटे में म? श्री की जयती मनाई जाने वाली है अतएब 
उनसे मिलने का और दर्शन करने का यह सबसे अच्छा मौका है । 
इसलिए आपको ऐसे मौके पर अवश्यमेत्र पहुँच जाना चाहिए। 


मेरे कहने पर सेठजी ने कद्दा-मद्दाराज | आपकी जेंसी आशा 
हो वैसा ही करने को तेयार हूँ। भें अवश्य ही म० श्री के दर्शनार्थ 
कोटा जाऊँगा | तो जब वे जाने वाले थे उससे पृत्रे वे मेरे पास 
आए ओर कहने लगे मद्दाराज ! में कल कोटा के लिए रवाना होने 
वाला हूँ परन्तु मेरा भाई वीमार है ! अत्र मुके ऐसी परिस्थिति में 
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जी: 


क्या करना चाहिए ? तब मैंने कहा--आप किसी प्रकार की चिंता न 
करें | सब कुछ ठीक हो जाएगा । 


वे फिर दूसरे दिन मेरे पास मोटर में बेठ कर आए ओऔर 
फटने लगे-महाराज ! आज में कोठा जारह्या हूँ । फिर दूसरे लोगों 
से कहने लगे--में महाराज श्री को जयपुर लाने के लिए आप लोगों 
की तरफ से त्रिनती करू गा | तब सब लोगों ने कह्या-हां-हा सेठजी ! 
आप अवश्य ही जोरदार विनती करके जयपुर फरसने की सजूरी 
लेकर पधारें । 


इस प्रकार सेठजी रवाना होकर कोटा पहुँच गए। डस वर्ष 
फोटा मे तीन सम्रदाय के साधुओं का चातुर्मास था। परन्तु तीनों दी 
सप्रदाय के साधुओं के दिलों मे संगठन का वह श्रेम बीज अकुरितत 
होगया था कि तीनों ही सम्रदाय के साधु एक साथ बेठ कर मानत्र 
मेदिनी के सामने उपदेश फर्माते थे। भाई ! मैंने सेठजी से जाते 
चक्त यह भी कह दिया था क्रि कोटा में इस साल तीन का सम्मेलन 
है परन्तु अगले साल तुम जयपुर में चार सप्रदाय के महारथियों को 
चातुसांस करवाने का प्रयत्त करता । 


जब सेठजी कार के द्वारा कोटा पहुँचे तो स्थानीय लोगों ने 
इनका भव्य स्वागत किया * दूसरे दिन वे व्याख्यान श्रवण करने के 
लिए गए। उन्होंने व्याख्यान समाप्त हो जाने पर खड़े होकर कट्ठा-- 
महाराज ! हवीरालालजी म० ने फर्माया हे कि आप जयपुर अवश्य 
पधारें ! इस प्रकार विनती करके अपने निवास स्थान पर आगए | 
ये वहां तीन चार दिन तक ठहरे । इसी बीच में उन्होंने म० श्री से 
बातचीत की ओर सेवा का लाभ भी लेते रद्दे | म० आी की तके शक्ति 
चाक्पडता तथा तपस्तेज से वे इतने प्रभावित होगए कि उन्होंने एक 
चार ओर स० श्री से कहा कि--महाराज ! अब आप भेरे कहने से 


है. चर 
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पिनती स्वीकार कर लीजिए और जयपुर को पात्रन कीजिए । परन्तु 
दुर्भाग्य की बात है. कि म० श्री जयपुर नहीं पधार सके ओर चातु- 
मांस के बाद ही उनका वहां स्त्रगंवास होगया । 


परन्तु मेरे कहने का यहां मतलब यही है. कि यदि आप यहां 

दोगे तो आगे के लिए वही रिजबे वेंक में जमा हो जाएगा। जैसे 

किसान उदारता पूर्वक खेत मे बीज डाल देता है परन्तु वह बिसेरा 

हुआ बीज व्यथ नहीं जाता । उसका कई गुना अन्त समय आते पर 

घरतीं माता से बदले मे मिल जाता है। तो इसी प्रकार परोपकार में 
बे ऐप थे 

खच 9िया हुआ द्रव्य भी भविष्य मे तुम्हारे साथ चलने वाला है ! 
इसके अलावा लाखों-करोड़ों की सम्पत्ति यहीं रह जाने वाली है । 


तो उक्त दृष्टान्त के द्वारा में आप लोगों को यह बात बतलाने 
रत] ९ 
जारह्द हूँ कि किस प्रकार बिना विचारे काय करने से मनुष्य को 
पश्चाताप करना पढ़ता हे ! 


हां, तो में कह रद्दा था कि सेठ ने वह आम तो ले लिया परन्तु 
वह विचारने लगा कि यदि में इसे खा लूगा तो इससे दुनिया को 
क्या लाभ पहुँचने वाला है | परन्तु यदि इस आम को मैं अपने देश 
के राजा को दे दूँगा तो मेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ जायेगी और राजा के 
सदैव निरोस रहने पर उसके द्वारा श्रजा का कल्याण हो सकेगा। 
यह विचार कर उसने उस आम को हिफाजत के साथ अपने पास 
रख लिया | 


इस प्रकार वह सेठ कई देशों में ज्यापार करता हुआ और 
काफी घनराशि कमा कर ध्वदेश को लोट पड़ा । जब्र डप्तका जद्दात 
भद्र गांव के तिकट पहुँचा गया तो दरिया के किनारे लगर डाल दिए 
गए। सेठ जद्दाज से नीचे उतरा और कीमती वस्त्राभूपण घारण कर 





बिना त्रिचारे कार्य करने का दुष्परिणाम : [ ३६ 


अपने कमंचारियों के साथ राजा की सेवा मे आम्र फल भेंट करने 
के लिए रबाना होगया । उसने उस आम क्रो एक रत्न जठित रकेबी 
में रख दिया । जब वह राज महल के निकट पहुँच गया तो उसने 
बहुत स थालों को मिष्ठान्न, मेवा, फल, फूल ओर वस्त्राभूषणों से 
सुर्साजत किए ओर उन्हें अपने आदमियों के हाथ मे देकर राज्य 
सभा मे प्रविष्ट हुआ ! दरबार हॉल मे पहुँचते ही उसने राजा को 
विधिवत प्रणाम किया और भेंट की वस्तुओं से सजे हुए थाल राजा 
के सामने रख दिए गए। सेठ ने राजा को भेंट इसलिए भी दी कि 
राजा उससे प्रसन्न होकर माल पर लगने वाली चु गी माफ कर दे । 


जब राजा की दृष्टि अन्य सेंट की वस्तुओं के साथ साथ रकेवी 
में रखे हुए आम्र फल की ओर पडी तो उसके आश्रय का ठिकाना 
न रहा । उसने अपने मन में विचार किया कि सेठ ने एक ही आम 
रखकर कोई चुद्धिमानी का कार्य नहीं किया है! क्‍योंकि आम तो 
काफी तादाद से मिल सकते थे । फिर इसने इस रकेवी भे केवल 
एक ही शाम क्‍यों रखा है । यह विचार कर राजा ने सेठ से प्रत्यक्ष 
में पूछा--सेठजी ! आपने अन्य बस्तुओं के साथ साथ लिफे एक ह्वी 
आम भेंट मे केसे रखा ? क्‍या इसमें भी कोई रहस्य हो सकता है ? 


तव सेठ ने प्रत्युत्तर मे हाथ जोड कर कहा--हां ! मद्ाराज ! 
अपली शात्ती का यह सिफे एक ही आम है। यह दिखने में तो 
अवश्यमेव अकेला द्वी नजर आरहा है परन्तु इसमें विशिष्ट गुण 
रहा हुआ है । अन्नदाता ! इस आम की भी विचित्र कहानी है । जब 
सेरा जद्दाज बीच दरिया में पहुँच चुका था तव अचानक मुझे 
आकाश में एक तोता उडता हुआ दिखाई दिया | मैं उसकी तरफ टक 
टकी लगा कर देखने लगा । परन्तु मुझे ऐसा मालूम हुआ कि वह 
थक चुका है घबरा रहा हे और अभी दरिया मे गिर कर मर जाने 
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बाला है । तब मैंने दया लाकर उसके प्राण वचाने की दृष्टि से उस 
पर अपना डुपट्टा फैंक ढिया | वह डुपट्टे पर गिर पड़ा। फिर मैंने 
उसे बड़ी होशियारी से अपनी ओर खींच लिया। उसका उपचार 
किया गया और वह थोडी देर बाद होश में आगया। इस प्रकार 
मैने उसके भाणों की रक्षा की। जब बह तोता होश में आगया त्तो 
उसने मेरी ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखा। वह अपनी चौंच में दो 
ख्राम भी लाया था जिन्हें उसने मेरे सामने डाल दिए। तव उनमे से 
उसने एक आम उठाया और कहने लगा--सेठजी ! आज आपने मेरे 
ही प्रार्णों की रक्ता नहीं की हे वरन मेरे वृद्ध माता-पिता के श्रार्णो 
की भी रक्षा कर ली है। मैं इसका बदला किसी प्रकार भी चुकाने में 
असमर्थ हूँ। परन्तु फिर भी इस उपकार के बदले मे मैं यह श्रम 
आपको दे रहा हूँ। इसमें एक विशेष गुण है. और वह यह है (कि 
जो कोई अधा व्यक्ति इसे खाले तो नेत्र ज्योति प्राप्त कर ले और 
असाध्य से असाध्य वीमारी वाला व्यक्ति भी इसे खाकर हमेशा के 
लिए स्वस्थ बन सकता है । इस गुणकारी आम को मेने संत- 
महापुरुषों की बदौलत प्राप्त किया है । अवएब आप यह तुच्छ मैंट 
स्वीकार कर मुमे अनुमहीत करें| 


इसे प्रकार हे राजन ! उसके अत्याम्रह करने पर मैने इस आम 
को स्वीकार कर लिया। मैंने इसे ले तो लिया परन्तु मेरे मन में 
विचार उत्पन्न हुआ कि यदि मैंने इसे खा लिया तो मेरे द्वारा दुनिया 
का भला नहीं हो सकेगा | अतएव मुझे इस गुणकारी आम्र फल को 
महाराज की सेवा में भेठ कर देना चाहिए । ताकि वे हमेशा के लिए 
निरोग रह कर प्रजा की विशेष रूप से भलाई कर सकेंगे | 

सो इसी दृष्टिकोण से में यह आम आपकी सेवा में लेकर 
हाजिर हुआ हूँ । आशा है आप इसे स्त्रीकार कर प्रजा की बहुत 
दिलों तक भलाई करते रहेंगे। 


“ बिना विचारे काये करने का दुष्परिणाम ::.[ ४१ 


.. सेठ के आग्रह भरे बचनों को सुनकर राजा ने उस आम को 
अहण कर लिया और उसके बदले मे प्रसन्न होकर राजा ने, सेठ को 
कर से मुक्त कर दिया। सेठ महाराज से विदा होकर अपने स्थान 
को लोट आया। 


| इधर शाजा ने उस आम को लेकर अपने मन में विचार कियां 
! कि सेठ ने तो मुझे यह आम परोपकार की दृष्टि से ल्ञाकर दिया हे 
ः परन्तु अब मेरा क्‍या फर्ज है इस विषय मे भी तो झुके सोचना 
/ चाहिए। देखो ! सेठ कितना परोपकारी है जिसने इस आम को 
सत्य नहीं खाकर'प्रजा की भलाई के लिए मुझे खाने को दिया है ! 
श्रन्यथा ऐसी अनमोल चीज कब किसी को देता है ! यद्द तो सेठ 
की द्वी परोपकारमय जूत्ति है. जिसने मुमे लाकर सेंट कर दिया। 
। परन्तु अब यदि इसे में स्वयं खा लेता हूँ तो इसक़ा गुण यहीं तक 
| स्रम्ाप्त हो जाएगा । इसका लाभ इरेक अस्बस्थ और नेत्र हीन को 
। प्राप्त नहीं हो सकेगा और फिर में तो अ्रजा रक्तक कहलाता हूँ अतएव 
॥ भेरा फजे है कि में ऐसा उपाय करूँ जिससे इसका ज्लाभ सारी अजा 
उठा सके, और इसके लिए मुझे! ऐसा करना चाहिए कि इसे जमीन 
£ भें डगवा देला चाहिए ताकि बडा होने पर जब इसमें अनेक फल 
! जग जायेंगे तो अधिक से अधिक लोग फायदा उठा सकेंगे। इस 
: प्रकार अनेक दुखी लोगों के दुख निवारण हो जायेंगे । 
| रू 
! देखो | सेठ की परोपकारी भावना के जरिए राजा की भावना 
भी विशुद्ध होगई | उसका दिल भी विशाल होगया। उसने स्वार्थे- 
; भैत्ति को छोडकर सामूहिक उपकार की भावना पर दृष्टिपात किया । 
तो राजा की भावता फल बढाने की हुई न कि स्वय खाकर उसे 
सम्माप्त कर देने की । 


; 
धर 


न, 


हु न त्- 
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राजा ने इसी दृष्टिकोण से अपने बागवान को बुलबाया ओर । 
उसे द्विदायत की कि देखो ! जमीन को उत्तम खाद डाल कर तैयार 
करो ओर जब जमीन तैयार हो जाय तो शुभ मुहूते में इस आम्रफत 
को वो देना । इस प्रकार पानी देते हुए जब उसमे से अंकुर निकल 
आए तो फोरन भुमे सूचना देना | ४ 


“उस माली ने राजा के द्वारा दिए हुए आम फल्न को ग्रहण कर 
लिया और जमीन को उसके उपयुक्त तेयार करके शुभ मुहर में उसे 
थो दिया | इस प्रकार दो चार ढिन समय पर पानी पिल्लाते हुए जब 
उसमे से अकुर निकल आया तो उसने फौरन राज़ा की सेवा में 
पहुँच कर खुश खबरी खुना दी । राजा भी इस खुशी के समाचार को 
सुनकर बडा प्रसन्न हुआ | वह अपने राजऊमचारियों के साथ वहा 
पहुँचा और उसे अकुरित हुआ देखकर उसका दिल बाग बाग होगयां 
डसे अपनी आशा फलवती होती हुई नजर आने लगी | उमने माली 
से कहय--देखो ! इसकी रक्षा अपने प्राणो से मी अधिक तबज्ने के 
साथ करना ओर जब इसमे फल लगने लगे तो इसकी सूचना भुमे 
आकर देना। राजा सूचना देकर अपने स्थान को-लीट आया। -वह 
माली भी राजा की आतावुसार उस शआम्र वृक्ष को सर्दी, गर्मी बगेरह 
से अच्छी तरह रक्षा करने लगा। वह' भी इसी इन्तजारी में समय 
व्यतीत करने लगा कि कब इसमे 'फल लगें ओर कितनी जल्दी राजा 
को खुश खबरी सुना कर इनाम ग्रहण करू ।_ 

-अब किस प्रकार उस आम्र वक्त मे फल लगते है और किप्त 
प्रकार राजा बिना त्रिचारे कार्ये करने पर पग्चाताप करता हैं यह सर 
कुछ आगे सुनने से ज्ञाव दो सकेगा। ह 

माई ! बिना विचारे कार्य करने से मनुष्य को हमेशा के लिए 
पदुताना पढ़ता है । इसलिए प्रत्येक कार्ये प्रारम्भ फ़रने से पहिले 
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उसके अच्छे ओर बुरे अजाम को जरुर सोच लेना चाहिए। इस 
(| प्रकार सोच विचार कर यदि आप अपने जीवन मे काय करेंगे तो 
/ पश्चाताप नहीं करना पडेगा ओर इस लोक तथा परलीक मे खुखी 
॥ बन जायेंगे । 
| 

बेगलोर (केन्टोन्मेन्ट) 

ता? २६-८-५६ , | व 
बुधधार ., |, ०: 


घट 


# सच्चें-गुरु # 
फ 


मित्रे सकुमयल दुज्ज्बल शोणिताक्त, 
मुक्ता फल अकर भूषित भूमि साथ । 
बद्धक्रम. ऋरमयर्त हरिणाधिपो5पि, 

बाक्रामति क्रम युगात्रल संश्रित ते ॥ 


फ् 


भाइयों ! संसार में सच्चे शुरुओं का समागम होना भी महान 
दुलेभ दै। जिंसके अखूट पुण्य होते हैँ. उसी को सच्चे गुरू के 
दर्शन तथा उनकी वाणी का परम लाभ प्राप्त द्ोता है। वेषधारी 
सांधु तो संसार में अनेक मिल जायेंगे परन्तु सच्चे त्यागी, निस्वरार्ी 
आर एकान्त परमार्थी साधु तो बिरले द्वी दिखाई देंगे। 


सच्चा शुरु वही कहलाता है. जो परम बेराग्य के साथ अपनी 
लांखौं-करो्डों की संपत्ति को नाक के मैल के समान तथा माता-पिता 
घुत्र-पुत्री, स्त्री, मित्र और अन्य कुटुम्व्री जनों के मोह को क्षणमात्र में 
स्याग कर सीतराग देव के धर्म साये पर श्रम्मसर द्वो जाता है । इस 
प्रकार त्रिश्व वन्धुत्त की मावना को अपनी आत्मा में ओत-प्रोत कर 
संसार के एक छोर से दूसरे छोर तक पेदल विहार कर बह सच्चा 
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का संच्चे गुरु... [४५ 
गुरू ससारी जीवों को उपदेशार्सत का पान कराकर अपना ओर 
दूसरों का कल्याण करता है। वह अपने आत्मोत्थान के साथ-साथ 
दूसरों को भी मोक्ष की राह पर लाकर खड़ा कर देता हे 


परन्तु आज के युग मे आपको संच्चे गुरुओं के दरशन मुश्किल 
से प्राप्त होंगे । क्योंकि आज के साधु, साधु नहीं रह कर स्वादु बन 
गए हैं। आज कई लोगों ने तो अन्नाभाव के कारण या सरकार के 
कानून की गिरफ्त से अपने आपकों बचाने के लिए साधु वेष धारण 
कर लिया हे । तो इस प्रकार के वेराग्यद्दीन वेषधारी साधु अपने 
आपको तो धोखा देते द्वी हैँ परन्तु अपने काले कारनामों के द्वारा 
समाज की निगाहों मे भी कलंकित ओर दोषी साबित हो रहे हैं । 


' परन्तु वास्तव में देखा जाय तो वे जितने अपराधी हैँ उससे कहीं 


टै 
। 
॥ 
। 
। 


ई 
]॒ 


अधिक अपराधी शिष्य लोलुपी गुरू दँ. जो चिता परीक्षा .किए ही 
ऐसे लपटी, विषयी और दुराचारियों को शिष्यत्व पद्‌ स्त्रीकार करा 
कर अपना अहोभाग्य समभते हैं- किंतु जब उसी विष वृक्ष के 
जहरीले फल लगते हैं तो उन गुरुओं को भी समाज में अपमानित 


। होकर अपने किए पर पश्चाताप करना पड़ता हे । 


तो में कह रहा था कि संसार मे समाज का कल्याण करने 
वाले परोपकारी सच्चे शुरुओं की संख्या दिल प्रतिदिन कम होती 
जा रही है ।फिर भी आज के जमाने में जो सच्चे गुरू हैं उनकी 
बदौलत ही समाज का आत्म-कल्याण द्वो रहा है । आज की विषम 
परिस्थिति में सच्चे शुरुओं क्री नितान्त आवश्यकता है। | 


श्राज हम देख रहे हैं. कि समूचे ससार में राग हवप का 


: दावानल प्रज्जवलित होरहा है । एक देश दूसरे देश का संद्वार करने 


पर तुला हुआ है। चारों तरफ घृणा, ठैष, अहमव्त्ति और एक दूसरे 
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को अपने आधीन करने , के बादल मडरा रहे हैं। ऐसी भीषण 
परिस्थिति मे यदि दुनिया को सच्ची राह दिखा सकते हूँ. तो पे 
सच्चे गुरू ही हो सकते है.। वे परमार्थी सत, ही अपने त्यागमयी 
बचनों के द्वारा दुनिया को रागज्द्रेष, घृणा, अहमूभांव और ए 
दूसरे को हथियाने की आग से बचा कर गम, संगठन ओर शांति 
की अमर छाया मे ला सकते है | हे 


आज ससार में हम जो यक्तिंचित सदाचार, प्रेम, सगठन, धर्म 
भावना, श्रद्धा-मक्ति आदि सद्दिचारों के दंशन करते है यह सब बुर्च 
सच्चे गुरुओं की ही कृपा का फल है । यदि ससार मे सच्चे गुरुओं 
का अभाव ही जाय॑ तो समझ लो कि प्रलय-काल ही, सन्निकर्ट है। 


५ तो सच्चे गुरुओं के दंशन और उनकी पवित्र वाणी के द्वाए 
हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते है। ऐसे सच्चे गुह 
चिरकाल पर्यन्‍त ससार' मे जीवित रहकर ' जगज्जीबों को अपने 
उपदेशाभ्त का पान कराकर सदूराह दिंखाते 'रहें, यही शुभकामर्तो 
करते हैं । 


भक्तामर स्तोत्र के उक्त उनचालीसवें श्लोक में भगवान ऋषम 
देव की स्तुति करते हुए आचाये श्री मानतुग कह रहे है 
भगव्‌ | आपके नामस्मरण मे वह अदूभुत शक्ति हे कि आठ मह्दरति 
भरयों में से यदि दूसरा शेर का भय किसी मनुष्य के सामने उपत्थित 
हो जाय तो सच्चे हृदय से आपका स्मरण करते ही वह क्र सिं! 
भी आक्रमण की भावना' का त्याग कर पालतू कुत्ते की तरद्द सी4 
वन जाता है । 


हे ग्रभो! विदी् हाथियों के मस्तकों से जो खून भरे हैं 
उब्जवल मोती गिरते हैं उनके समूह से जिसने प्र॒थ्बी के भी 
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_शोभित कर दिए हैं ऐसा तथा आक्रमण करने के लिए वाधीं है 
' चौकडी (छुलाग) जिसने ऐसा सिंह भी पजे में पडे हुए आपके दोनों 
रण रूपी पौबतों का आश्रय लेने वाले मनुष्य पर आक्रमण नहीं 


| कर सकता है | अर्थात्‌--आपके चरणों का आश्रय लेने वाले भंक्त- 
जनों पर भयानक सिंह भी आक्रमण नहीं कर-सकता है |, । 


तो उक्त श्लोक में आचाये श्री के कहने का यही आशय है कि 

; यद्वि फोई व्यक्ति जगल मे जा रहा है परन्तु उस भयानक अदवी से 

। उसे सामने से आता हुआ एक सिंह जिसने अपने नाखूनों से द्वाथी 

/ के मंस्तक को बिदीर्ण कर दियां है और उसके मस्तक में से खून 

| तंथा मोतियों के विखरने से आस-पास की जमीन भर गई हे, 'तो 

ऐसा क्रोधित सिंह भी यदि उस राहगीर के ,ऊपर, आक्रमण करते 

॥ को ऋपटता है परन्तु उस व्यक्ति के उस, समय भगवान के चरण 

है; रूपी पहाड़ों का आश्रय, लेने पर चद्द उद्धत सिंह आक्रमण की भावना 

। को छोडकर उसे रास्ता दे देता है । कहिये | भगवान के नाम स्मरण 
४ भे कितनी अद्भुत शक्ति विद्यमान है! हे 


है भाई ! सच्चे हृदय से भगवान का नाम स्मरण करने से यदि 
६ कोई व्यक्ति खू ख्वार शेर के आक्रमण से चच जाता है तो इसमें 
[ आश्चर्य ही क्‍या है? जबकि भगवान की वाणी रूपी पहाड़ी का 
४6 आश्रय लेने पर तो कोई भी मनुष्य कर्म रूपी शेर के आक्रमण से 
# भी सदा के लिए मुक्त हो जाता है। तो भगवान का ताम मनुष्य को 
£ कर्स बन्धनों से छुड़ाकर अजर-अमर पद दिलाने वाला हे । 


- देखो | सिंद भी ससार में एक खूं ख्वार प्राणी हे । वह जगल 

का राजा कहलाता है। जब वह भूखा होता है या दूसरे व्यक्ति के 

॥ द्वारा छेड़ा जाता है तभी वह किसी पर आक्रमण करता हे अन्यथा 
यदि कोई उसके पास से होकर भी गुजर जाता है तव भी बह छुछ 
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नहीं कहता | परन्तु यदि जंगल में जाते हुए ऐसी विकट परिस्थिति 

उपस्थित भी हो जाय तो उस समय भगवान का नाम सच्चे हृ्ंय 

से लेने पर बह सिंह आक्रमण का इरादा त्याग कर शांत भाव से : 

पढ़ा रहता दे । हे 
एक सच्ची घटना का बणन जिसे स्व० जैन दिवाकर श्री 

चौथमलजी म० ने अपनी कविता मे किया है वही आपको सुनाने 


जारहा हूँ। , 


'लक्ष्मीचंद स्यात, रामपुरा जात, बिच छिंह बद जात से गेट भया | 
यिनक्रे नवकार, मारी ललकार, पिंह भया जिवार, काम सिद्ध किया ॥ 


मालवा प्रान्त भे रामपुरा एक शहर है । वहां लक्ष्मीचन्दजी 
रहते थे वे कजेडे से रामपुरा घोड़े पर सवार होकर आ रहे थे ज्यों 
ही वे जगल मे से होकर शुजरे उन्हे दूरी पर रास्ते मे बैठा हुआ एक शेर 
दिखाई दिया और ज्योंद्दी घोड़े को शेर की यू आई त्योह्दी वह वहीं 
रुक गया । वह बहुतेरा प्रयत्न करने पर भी अपने स्थान से ठस से 
मस भी नहीं हुआ। तव सेठ ने इधर-उधर दृष्टि डाली और उसे कुछ 
दूरी पर एक शेर बैठा हुआ दिखाई दिया। उसे देखते द्वी सेठ ने 
घोड़े के रुकने का कारण सममत लिया। अब सेठ ने सोचा कि शा 


तो हम दोनों के आण चले जायेंगे। 


परन्तु सेठ को भगवान के नाम पर पूर्ण रूप से श्रद्धा थी और 
आत्म विश्वास भी था। अ्रतएव उसने उस समय भगवान को अत 
करण से याद किया ओर साहस पृवेक शेर को लक्षकार कर कहा- 
बनराज । मेरे चठबिद्दार का नियम है ओर रामपुरा पहुँचना जरूरी 
है। अतएव या तो तुम मुमे रास्ता दे दो या झुमे मार दो ! इतना 
योलते ही शेर अपने स्थान से उठ कर जगल में चला गया । 


(४ 
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इस प्रकार जेब सेठ ने देखा कि भगवान के नाम से शेर ने 
रास्ता साफ कर दिया है तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुए और ऋगतन्‍्द पूवेक 
अपने संथान को चले गये। जब वह सुरक्षित रूप से अपने घंरे 
पहुँच गये तो उन्होंने उक्त सारी घटना मह्दाराज श्री को कह सुनाई । 
सेठ के मुँह से उक्त घटता का वर्णन सुनकर महाराज श्री ने उसे 
कत्रिता बद्ध कर दिया । ; 


तो भगवान का नामस्मरण करने से द्रव्य शेर तो शांत हो ही 
जाता है परन्तु भगवान की वाणी का आश्रय लेने से तो झुत्यु रूपी 
शेर भी वश में हो जाता है। भाई ! काल रूपी शेर जिस समय 
आक्रमण करने आएगा उस समय भी भगवान का नाम दी तुम्हें 
। बचाने मे समर्थ हो सकेगा। भगवान की वाणी का आश्रय लेकर 
;पेम इमेशा के लिए मृत्यु रूपो सिंह को पराजित कर सकते हो । 


६ श्रीमद्‌ उत्तराध्ययन सूत्र के तेरहवें अध्ययन की बाईसवीं 
; शाथा में शास्त्रकारों ने सगवान के नामस्मरण की शक्ति का वर्णुने 
£ करते हुए कहा है कि -- 


*,. जहहे त्तीहों व मिय॑ गहाय, मच्चु नर नेह हु अन्त काले । 


| 
(. "े तरस मात्रा, व पिया व साया, कालम्मि तम्म सहराभवन्ति ॥ _ 


,. उक्त गाथा भे बताया गया है कि ऐ मानव ! तू जिस परिवार मे 
(हे रहा है और जिन माता पिता, पुत्र, स्त्री, भाई, वहिन आदि 
४ हैंडस्बी जनों को मेरा-मेरा कह रहा है परन्तु अन्त समय में जब 
फल रुपी शेर आकर तुक पर आक्रमण करेगा ओर तेरा गला दवो- 
त चेगा तब इनमें से कोई भी तेरा मददगार नहीं द्दोगा । जैसे जंगल 
& तहत से झूग रहते है और ये सब सामूहिक रूप से स्व॒तन्नता 

पूरक चौकड़ी भरते हुए विचरण करते'हैं ॥ परन्तु जब कोई (सिंह 
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अपने शिकार की तलाश में घूमता हुआ म्गों की टोली में किसी ए 
मूंग को बस्बस पक्रड़ कर ले जाता है उस समय वह स्ृगों की मा 
डोली भी अपने साथी को शेर के चगुत से बचाने में असमधे हो 
जावी है। क्योंकि वे सब मिलकर भी शेर की शक्ति के सामने नहीं 
टिक सकते । इस प्रकार बह शेर अपने शिकार को ले जाकर अपनी 
ज्लुधा की पूर्ति कर लेता है । 


तो ठीक इसी प्रकार जब इस आत्ग रूपी सृत को काज्ञ रुप 
शेर पकड़ कर ले जाएगा उस समय सारा परिवार मिलकर मी अपरे 
प्रिय स्वजन को बचाने में असमर्थ हो जाएगा। परन्तुहां! प्‌ 
समय पर जो भगवान की शरण मे चला जायगा और भगवान हे 
-नामस्मरण करेगा वह अवश्यसेव काल रूपी शेर के भय से निर्भर 
बन जाएगा ओर एक दिन उस पर विजय प्राप्त कर लेगा | 


तो भगवान के नाम में इस प्रकार की शक्ति रही हुई है । वी 
मानव भगवाल का नाप सदव अत.करण से धारण किए हुए रहता 
है उस पर काल रूपी शेर का कभी आक्रमण ही नहीं होने पाता। 
तो भगवान का नाम सब प्रकार के भरयों को मिटाने बाला है आऔ 
ऐसी द्वी शक्ति के धारक भगवान ऋषभदेव थे। अतरव उत्दी 
भगवान के चरणों भे हमारा सबव प्रथम नमस्कार है। 


आज मे आपके समत्त पुनकुला नामक यअन्‍्य की दसरी गाय 
के भावाथ की सममान जा रहा हूँ | वह निम्न प्रकार हे 


जिन चरण-कमल सेवा, सुष्ट युक्त प्राय पण्जुशतणकेव | 
सज्काय वावउत्त, लगयि पभ्ेय पृत्रेहि ॥२॥ 


हल में आपके समत्त इसी प्रन्य फी प्रथम गाया के सम्बद 
में विस्तृत वर्णन +र चुका था। उसमें वताया गयाथा ऊ्लि मिंर 
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श्रात्मा के पूत्रेपार्जित अखूद पुण्य दोते हैँ उसी को मनुष्य जन्म, 

कै ७ ० इन्द्रियों र्‌ ट कक 

आये क्षेत्र, उत्तम कुल-जाति, पांचों इन्द्रियों की पूर्णता एव निरोगता 
तीर्थद्डुर रु व ऐज 

और तीर्थक्गषुर भगवान का घर्मं आदि छ बाव सदज भात्र में प्राप्त 


हो जाती हैं. । 


अब उक्त गाथा मे आचार्य श्री बता रहे हैं. कि जिनेश्वर भगवान 

के चरण-कमल की सेवा भी उसी मनुष्य को प्राप्त होती'है. जिसके 
अखूट पुण्य होते हैं। में आपको पहिले बता चुका हूँ कि जिन 
भगवान भी तीन प्रकार के दोते हैं. -अबवि ज्ञानी जिन, मन- 
पर्येब्ज्ञानी जिन और केवल ज्ञानी जिन ! ओर तीनों प्रकार के ज्ञानी 
जिन भगवान की सेवा उस पुण्यशाली मानत्र को भ्राप्त हो जादी हे । 
' अन्यथा पुण्यहीन प्राणियो को जिन भगवान की सेवा का लाभ होना 
मह्दान दुलेभ है. । परन्तु धन्य है. भगवान गीतस स्वामी को जिन्हें 
भगवान महावीर जैसे गुरू की सेवा करने का सुअत्रसर प्राप्त हुआ | 
तो अखूठ पुस्य से ही जिन भगवान की सेवा का परम लाभ प्राप्त 


होता है । 


ह इसके बाद बताया गया हे. कि सद्गुरु के चरणों की सेवा 
मिलना भी परम दुलेभ हे | जिसके अखूट पुख्य होते हैं" उसी को 
सद्गुरु के चरणों की सेवा का परम लाभ श्राप्त होता है। भाई | गुरु 

. शब्द के पहिले सद्‌ उपसगगे लगाने से सद्गुरु होगया जिसका अर्थ 
होता है सच्चे गुरु। तो संसार मे गुरु नाम धराने वाले ओर साधु- 
चेष धारण करने वाले तो बहुत मिल जायेगे परन्तु सच्चे गुरु तो 
चहुत थोडे ह्वी मिलेंगे । ऐसे तो आज भारतवर्प मे गुरु नाम धराने 
बालों की सत्या बावन लाख की मानी गई है परन्तु उनसे से 

; अधिकाश वेपघारी गुरु ऐसे हैं. जिनके पास डुनियादारों की तरह 

; स्त्री, पुत्र, नौकर-चाकर, ह्वथी, घोड़े, शस्त्र, जमीन, जायदाद, मठ, 
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रुपिया-पेसा वगेरह सब कुछ मोजूद है परन्तु फिर भी वे दुनिया के 


सामने गुरुओं, की श्रेणि मे सुशोमित होरहे हैँ.। में पूछे आप से 
कि जब वे गुरु दुनिया वालों की तरह ही मोह-साया मे फसे हुए ६ 
तब फिर वे भक्तजनों का उद्धार केसे कर सकते दूँ? दुनिया या 
उद्धार करने में तो निस्स्तार्थी गुरु ही समर्थ हो सकते हैं । 


* भाई | वेषधारी गुरुओँ का मिफे यही सिद्धान्त रहता है कि- 


। कान्य-मान्या कुर तू चेला मैं युर। 
' 'रूत्यि, नाश्यिल धर, चाहे डूबे चाहे तर्र ॥ 


तो इस प्रकार का कानों मे गुरु मत्र खुनाने वाले शुरुओं की 
ससार में कमी नहीं है । परन्तु वास्तविक आत्म कल्याण का मत्र 
सुनाने वाले सच्चे गुरु तो थोड़े ही मिलेंगे । वे नाम वारो स्पार्थी 
गुरु थोडी-सी मेंट मिल जाने पर एक पापी से पापों व्यक्ति को भी 
संत्रगे ओर मोज की पिद्ठी काठते देर नहीं करते । बस ! जिसे अपना 
उद्धार कराना हो वे ऐसे वेषधारी गुरुओ के चरणों में मेंट लाकर 
रख दें । मेंट प्राप्त होते द्वी वे तुम्हारा उद्धार कर देगे। परन्तु जिनके 
पास भेंठ देने को कुछ भी नहीं है तो उद्धार नही हो सकता | उसरी 
आत्मा तो ससार में भटकती हो फिरेगा | तो एसा सिद्धान्त बना 
कर दुनिया को ठगने वाले तो बहुतेरे गुरु मित्र जायेगे परन्तु 
वास्तविक शुरु का नाम सार्थक करने वाले सत्मुरु तो बहुत 
थोडे मिलेंगे । 

देखो ! एक समय हसारे प्रधान मतन्री प० श्री जवाइरलालजी 
नेहरु ने भी राजकोट में मानत्र मेदिनी के बीच अपने भाषण के 
दौरान मे कहा था कि आज भारतत्रपं मे साथु का वेष धारण कर 
शुरु ज्दलाने वाले तो बहुत बढ़ी सस्या में मीजूद है परन्तु वास्तत्र 


! 
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में अन्तह्न दय से साधुबृत्ति का आचरण करने वाले वहुत थोड़े हैँ. 
ओर इसी कारण उन वेषधारों साधुओं के काले कारनामों को देख- 
देख कर आज का शिक्षित बर्गे उनसे नफरत क़रने लगा है । वह 
उनके प्रति विश्वास रखने को भी तैयार नहीं हे । आज हमारी 
भारत सरकार को भी त्रदृती हुई खाद्य समस्‍या की कमी को हल 
करने के लिए इन साधघुश्रों के लिए कड़ा कदम उठा कर भिन्षा-बित्र 
पास करना पड़ा । अब वे ही लोग भिक्षा वृत्ति से जीवन गुजार 
सक्ंगे जिनके पास सरकार का प्रमाण पत्र होगा। अरे ! आज के 
पेषधारी साधुओं की परिम्थिति देखकर तो कई मन चले यहां तक 
चोल देते हैँ कि आज हमारे देश मे हट्टे -कट्ट साधुओं की एक बहुत 
। चडी जमाअ्रत मोंजूद हे । इन्हें देश रक्षा के लिए फौज मे भरती कर 
। लेना चाहिए । क्योंकि ये लोग देश के लिए भार स्वरूप हैं। आज 
/ देश को इन वेपधारी साधुओं से जितना लाभ नहीं उससे कहीं 
॥ अधिक नुकसान पहुँच रहा हे । ह 
ै परन्तु फिर भी मै कहूँगा कि दुनिया के लोगों को सही मार्ग पर 
॥ णार्ने के लिए सच्चे गुरुओं की आवश्यकता रही थीं, रह्दी है ओर 
॥ भविष्य में रहेगी । सच्चे गुरु का सारा जीवन ही ऐसा जीवन है जो 
# अपने सन, वाणी ओर कम के द्वारा स्त्रय का कल्याण करते हुए 
४ उुनिया को भी सद्‌ राह दिखाकर उन्नत अवस्था में ला सकता है। 
£ पे सत्गुरु अपनी पवित्र वाणी के द्वारा लोगों को गलत मार्ग से हृटा 
' कर सोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर करा देते हैं ' 


6. 'आज सरकार भी अपने कानून के द्वारा जिन-जिन बुराइयों को 
(| दूर कराने मे असमर्थ रहती है परन्तु उन्हीं बुराइयों को एक सत्युरु 
# अपने प्रेम, सदूभावता और उपदेश के द्वारा समाज के ऋदर से दूर 
(# फेरना चाहता है । जबकि नामधारी साधुओं से देश, जाति ओर 
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समाज के कल्याण की छआशा नंहीं कीजा गे | क्‍योंकि श्रात 
आए द्वि हम समाचार पत्रों में पढ़ते है अमुक जगह अमुक साधु ने 
अमुक व्यक्ति से इतने हजार रुपये ठग लिए और अमुक साधु श्रपने 
साधु वेष में अम्ुक व्यक्ति की स्त्री को भगा कर ले गया श्रयता 
श्रश्नुक व्यक्ति के बच्चे को उडा कर ले गया। इसी प्रकार शमुड 
साधु चोरी करके भाग गया। तो इन काली करतूतों के कारण आज 
का साधु समाज प्राय कर बदनास सा होगया है. ओर इन्हीं हरकतों 
से लोगों की भावनाओं में भी परित्रतन होगया है । वे ऐपे नाप्धारी 
लम्पटी साधुओं से नफरत करने लगे हैं । 


भाई ! जो साधू साधू नाम धराकर भी इस प्रकार की वढमागी 
के काय करते हैँ वे समस्त साधु समाज को कलंकित ओर अपमानित 
करने का काय कर रहे द्व। वे एक प्रकार से सकल साधु समाज पर 
कुठाराधात कर रहे हैं. । अरे ! ससार मे लोकोक्ति मो प्रसिद्ध है कि 
“एक मछली सारे वालात को गद्दा कर देती हे ।” तो ऐसे नामवरारी 
साधू अपने दुराचरण के द्वारा अपने श्रति तो समाज का विश्वात 
खोते द्वी जा रहे है. परन्तु दूसरे सच्चे साधुओं को भी बदनाम 
कर रहे हू । 


अरे ! विभिन्न सम्मदायों के साधुओं की तो बात जाने दीजि? 
परन्तु यदि हम अपने ह्वी घर को टठोलें तो हमे ज्ञात होगा कि आज 
हमारी समाज मे भी कई ऐसे वेषधारी साधु मौजूद हैँ जिन्होंने 
बाहर से सावुवेष को अवश्यमेव घारण कर रखा है परन्तु अतरग में 
साधुता की तरफ लक्ष्य नहीं है । तो वे भी समाज की दृष्टि में श्रश्रद्धा 
के भाजन वचन गए है | 


: परन्तु आज जो सत्ुरु अतह दय से खाघुता के रंग में रगे 
हुए हू वे ही जनता की सच्चे छृदय से सेवा कर रहे है. और हंस 
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गलत रास्ते से हटा कर सदूमागगें पर लाने का सवत्‌ प्रयत्न कर रहे 
हैं। अरे ' सरकार तो भय दिखाकर ही जनता को सुमाग पर लाने 
का प्रयत्न करती है परन्तु निस्सवार्थी सत्गुरु तो प्रेम के द्वारा लोगों 
को हमेशा के त्षिए सदाचारी बना देते हैं । 


एक ससय जब स्व० जेन दिवाकरजी म० ने उदयपुर सें 
चातुर्मास किया था तो वहां के महाराणा फतहसिंहजी ने भी एक 
दिन महलों मे व्याख्यान फर्माने के लिए म० श्री को आमत्रित किया। 
महाराज श्री महल्ों में व्याख्यान देने को पधारे । उस समय उपदेश 
देते हुए म? श्री ने राणाजो को सब्योधित करते हुए कद्दा -राणाजी ! 
आपके कानून तो राज्य की रक्षा कर ही रहे दें परन्तु में भी आपके 
राज्य की रक्ता कर रहा हूँ। 


यह बात झुनकर महाराणाजी आशय में पड़ गए और हाथ 
जोड़कर पूछने लगे--महाराज ! आप मेरे राज्य की किस प्रकार 
रक्ता कर रहे हैं ? 


तब महाराज ने कहा--राणाजी ! आप तो अपने कठोर कानूनों 
के द्वारा जनता के अदर फेली हुई बुराइयों को दूर करवाते हैं. परन्तु 
में तो उपदेश के द्वारा सामूहिक रूप से जनता के हृदय में बुराइयों 
के प्रति घृणा पेदा करा कर उनसे याव्ज्जीवन के लिए जुआ, चोरी: 
डकेनी, मास, मद्रि,, परस्त्री गमसन, वेश्यागम्न आदि सातों प्रकार के 
कुत्यसनों का त्याग करवा देता हूँ। मद्दाराणा | शायद आपके कानून 
के शिकजे में फसकर तो कोई व्यक्ति कुछ समय के लिए उस बुराई 
फो छोड़ कर पुन उसमे सलग्न भी हो जाय॑ परन्तु मेरे द्वारा नियम 
फरा देते पर तो वह हमेशा के लिए उस बुराई को छोड़ कर पवित्र 
आत्सा वन जाता है। तो प्रव आप ही कहिए कि में प्रेम के द्वारा 
आपके कानून की रक्षा करवाता हूँ या नहीं ? 
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.. म० अ्री की अकादय तक को सुनकर भद्दाराणा ने कद्दा-हां, 

महाराज | आपका कहना यथाथे है आप जैसे निस्सस्‍वार्थी सन्त ही 
श्रम से लोगों के दिलों को जीत कर उन्हें सही रास्ते पर ला सकते 
हैं । हमारे कानून के जरिए तो लोग अपनी थुराइयों को छोडे या न 
भी छोडे परन्तु आपके उपदेश को सुन कर तो एक पत्थर का दिल 
भी अपनी बुराई को हमेशा के लिए अत. करण से छोडने क्रो 
तैयार हो जाता है | 


तो कहने का मतलव यही है. कि सच्चे गुरु अपने श्रापत्री 
घुराइयों को तो आत्मा से अलग कर ही देते हैं परन्तु दूसरे व्यक्तियों 
'के जीवन को भी पवित्र वना देते है। तो उक्त गाथा में भी आचोय 
श्री ने बतलाया हे कि सत्युरु की सेवा का परम लाभ प्राप्त द्वोता भी 
अखूट पुएय का फल है और ऐसे सत महापुरुषों की क्षण मात्र की 
सगति भी ससार के अदर दु खो से भरे दरिया को पार करने के 
लिए नीका के सच्दश कारगर सिद्ध होती है। वह मानव सत्गुरु के 
चरणों का आश्रय लेकर ससार के दुख रुपी सागर के पार हो 
जाता हे । 


भाई | इस ससार में एक नहीं परन्तु अनेकों व्यक्ति ऐसे होगे 
है जिनका प्रारभिक जीवन बढ़ा दृषित रह्दा था परन्तु जसे ही उन्हें. 
सत्गुरुओं की सगति प्राप्त हुई वेसे ही उनके जीवन में सद गुणों का 
प्रकाश जगमगाने लगा ! उनके जीवन मे वह परित्रतेन हुआ कि वें 
'अधर्मी से धर्मात्मा बन गए ओर आज तक उन भद्दापुरुषों के नाम 
इज्जत के साथ लिए जा रहे हू । 


राजा परदेशी का इतिहास भी प्रारंभ मे ऐसा ही अपनवरित्र रद्द 
है। उसके हाथ हमेशा खून से भरे हुए रहते थे। परन्तु मिल 
समय अखूट पुए्योदय से उसे फेशी स्वामी की सत्सगति में श्राने 
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फा सुअवसर प्राप्त हुआ ओर उनके अनमोल वचन कानों में पढ़े तो 
#प्क द्वी क्षण मे उसका हृदय परिवतित होगया । केशीः स्व्रामी के 
घपचलामृत का पान करके वह इतना धर्मात्मा वन गया कि भविष्य में 
एक भव करके सोक्ष गति को प्राप्त कर लेगा। तो भाई | जीवन में 
(रिवतल होते भी कोई देर नद्मों लगती | देखो | कुसगति के कारण 
हक व्यक्ति अधर्मी बन जाता है जबकि सच्चे गुरु की सल्सगति प्राप्त 
होते ही वह दुरात्मा से धर्मात्मा भी बन जाता हे । तो जीवन से 
परिवतेन लाने वाली मुख्य चीज है सच्चे गुरु की सगति । 
जा सत्सगति दह्वी एक मानव को पाप रूपी कीचड से निकाल कर. 
धस रूपी वाटिका में पहुँचा देती हे । सुसगति के कारण ही मनुष्य 
ऐ# परोत्तर वृद्धि करता हुआ एक दिन नर से नारायण के पद को भी 


(कि कर लेता है । 


(#/ वैष्णव समाज के धर्म ग्रन्थों मे भी लिखा है. कि सत्सगति के 

(प्रताप से मनुष्य हेबान से इन्सान और इन्सान से देवता की कोठि 

ढरे(मैं पहुँच जाता है । सत महापुरुषों की सगति जीवन में वह रग 
जाती है कि उसका जीवन फिर किसी भी पाप के रग मे नहीं रगा 

पेट! सकता । बह सब्व धर्म रग में रगाता हुआ ही चला जावा है । * 

पेश सत्सगति की महिमा बताते हुए चद्र कवि ने अपनी कविता 

[गु भें लिखा है कि -- 

हा का पानी खींचते खींचते भाइयों ! प्िस्त जाता पापाण । 

घटपि सग से शीत्र हुआ वो, वाल्मीकि युदव्रान ॥४॥ 

सदा तुम करते रहोजी, सत्पुरुषों का सय ॥टेर॥ 


( 
+४ चद्र कवि अपनी कविता के हारा मानत्र सात्र को खुखगति में 
आने के लिए आह्ान फर रहा है। सत्पुरुषों-की सगति मे आने सेः 
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तुम्हारा जीवन यशस्त्री बन जायेगा । तुम्हारे जीवन से सारी बुरा 
दूर होकर सदूगुण प्रविष्ठ हो जायेंगे। जेसे कुए पर लगी हुई पत्र 
फी सख्त पट्टियां भी कोमल रस्सी की बरावर रगड़ खाते-वाते दरार 
वाली बन जाती हैं ऐसे ही पापी से पापी मनुष्य भी सच्चे गुर 
की सत्सगति में पहुँच जाने के बाद पूण घर्मात्मा का अवतार बन! 
नाता हैं । । 


डदाहरण के लिए आपने महपि वाल्मीकि का नाम तो सुना ही 
होगा ! जिन्होंने अपने जीवन काल में सस्क्ृत भापा मे रामायण डर 
रचना की हे | तो वही वाल्मीकि अपने आरभिक जीवन में भीत| 
जाति से सवन्ध रखते थे। उन्तजा पैशा था भयानक जगल्न में 
राहगीरों को लूठ कर अपना तथा अपने कुटुम्वियों का भरण-पोषएण 
फरना । इस प्रकार लूट-खसोट करना ही उनकी आजीविका उपानने 
का सुख्य साधन वन गया था। उस समय उनका जीवन श्रमानुपि 
कार्यों में ही व्यतीत होता था। ऐसा करते हुए उन्हें यहुत काह 
व्यतीत होगया परन्तु जीवन मे कोई परिवतेतन नहीं श्राया । 





परन्तु जब उसी अधथर्मी जीवन भे परिवतन द्वोने का सम 
आया तो एक दिन योगानुयोग उसी जगल में से होकर सात पिया 
का गुजरना हुआ । जब वाल्मीकि ने उत् ऋषियों को उधर से जा 
हुए देखा तो इन्होंने उनका रास्ता रोक कर पूछा--राहगीरो ! (7 
किधर जारहे हो ? जरा ठहर जाओ ! श्रीर तुम्दारे पास जो छुछ मं 
घन-माल हो बह मुझे दे दो । । 


वाल्मीकि के मु € से आतंक भरे शव्रों को सुनकर वे ऋरें 
बद्दी ठहर गए ओर उन्ट्टनि अपनी सारी बस्तुएँ एक तरफ रख दी। 
इसके घाद उन्होंने भीठे शब्दों में उनसे श्रश्न किया--भाई ! तुम हर 
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(चीजों को तो ले लेना परन्तु यह तो बताओ कि जो तुम यह अनुचित 
[कार्य कर रहे हो वह किसलिए कर रहे हो ? 


तब वाल्मीकि ने ऋषियों के पत्युत्तर में कह्ा--ऋषियों ! मैं 
दे काय अपने तथा अपने कुटुम्त्र के भरण पोषण के लिए करता 
 है। कह्िए ! आपको इस विपय में और भी कुछ कहना है. 


॥..._ यह सुनकर ऋषियों ने कद्दा-भाई ! तुम जो यह कार्य कर रहे 
हो सो तो ठीक ही है परन्तु एक बात बताओ कि जो तुम निदेयता 
/गाकर राहगीरों को इस प्रकार दुख देते हो, उनका घन लूठ लेते हो 
श्रोर कभी कभी उत्तके श्रनमोल प्राण भी लूट लेते हो तो क्‍या तुम 
कभी राजा के द्वारा दंडित नहीं हो सकते ? जब लोग तुम्दारे श्रातंक 
से आतकित होकर राजा के पास जाकर शिकायत करेंगे तो राजा भी 
क्रोध में आकर अपने सिपाहियों को तुम्हें पकड़ताने की आज्ञा दे 
॥ सकते हैं और जब वे सिपाद्दी वारद लेकर तुम्हें पकड़ लेंगे और 
तुम पर मुकद॒ता चला कर फांसी की सजा सुनायेंगे तव वुम्दारे 
कुंटम्बियों में से इस दुख में कोन कौन शरीक होगा? क्या उस 
(समय तुम्दारे दुख में कोई शरीक होने बाला हे ? | 


) यह सुनते ही बाल्मीकि ने कहा--सहाराज ! भेरे दुख में शरीक 

होने वाले मेरे! माता-पिता, स्त्री ओर अन्य कुदुम्बी जन हैं जो समय 
: भाने पर साथ देंगे। मुझे उत्त पर पूर्ण रूप से विश्वास दे कि वे 
'। अवश्यमेत मुझे दुख से मुक्त कराने का प्रयत्न करेंगे । 


। परन्तु ऋषियों ने कह्या--भाई ! तुस केसे विश्वास के साथ कह 
सकते हो कि वे तुम्हारा साथ देंगे ही ? क्या तुमने कभी उन्तसे इस 
बिपय में पूछताछ भी की है? दो सकता है कि वे समय आते पर 
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तुम्हें धोखा भी दे जाय । तुम्हें अपने कुटुम्बियों की इस विपयं 
परीक्षा अवश्यमेब कर लेनी चाहिए।. :-, 


4० 


“” तब वाल्मीकि ने कहा--नहीं महाराज ! मैंने उनसे इस पिपे 
भें कभी पूछा तो नहीं है। परन्तु मुझे उन पर'विश्वास श्रवृश्यमे 
है कि वे वक्त आने पर मेरी मदद जरूर करेंगे। 


;् सुनकर ऋषियों ने कहा -चचचा ! हम यहीं पर बेठे हुः 
तुम्हारे आने तक इन्तजारी करेंगे। तुत् ह +-पर विश्वास रखो -हम 
कहीं भी नहीं जायेगे। अब तुम अपने घर जाकर इस विपय 7 
निर्यय करके आओ कि तुम्दारे दुख में तुम्हारा साथ देने बारे 
कोन-कोन हे । ह 


जब ऋगियों के मुंह से वाल्मीकि ने इस प्रक्तार की वात' सु 
तो उन्होंने अपने मन में विचार फ्िया कि आज तक तो सुमे 
प्रकार कहने बाला कोई भी नहीं मिला | खैर ! ये ऋषिगण ऐश 
बात कद रहे हें तो आज मुझे भी अपने कुटुम्वियों को अवश्यमे 
परीक्षा कर लेनी चाहिए। इस प्रकार शृढ त्रिचार कर वे अपने पे 
पर पहुँचे ओर सबसे पहिले उन्होंने अपने पिता के सानने ही ४ 
समस्या को रख ठी। वे अपने पिता से पूछने लग--पिवांजी 
सरकार ने मुझे पकडत्राने को मेरे पीचे सिपादी भेज दिए हैं। भर 
मैं किसी भी तरह उनकी पकड़ से नहीं बच सकूया और जय : 
पकड लिया जाऊंगा तो सरकार मुझे फांसी की सजा का हुक्म सुर 
देगी। उस प्रकार निकट भविष्य में मुझे मेरे अपराबवी के बढले 
फासी हो जायेगी । परन्तु आपकी सेवा में एक निवेदन हे कि आ 
तक मेने लड-यसलोद कर आपकी प्रतिपालना की है' अत्य श्र 
मेरे बदते में आपको फांसी पर चढना होगा। क्या आप खुशी-खुः 
मेरे प्राण के बदले अपने ग्राण निछावर कर सक्तेंग ? 
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अपने पुत्र के मुह से इस प्रकार की वात छुनकर उन्तका पिता 
अंबाक रह गया । उसने कद्टा -वेटा | तूने जो कुछ भी जुल्म करके 
हमारा सरण-पोपण किया वह तो तेरा फर्जे था। परन्तु हम वो माल 
खाने मे ही तेरा साथ दे' सकते हँ--मार खाने में हम तेरे साथ 
नहीं हे 
इस प्रकार वाल्मीकि अपने पिता के मुह से निराशाजनक 
प्रत्युत्तर सुनकर अपने मन मे विचार करने लगे कि ऋषियों ने जेसा 
फहा था वही सासने लजर आरहा है | खेर ! पिता ने यदि ऐसा 
उत्तर दे दिया तो क्या हुआ ! मेरी माता तो मुझ पर अत्यधिक स्नेह 
रखती है अतएवं उससे भी पूछ लेना चाहिए। शायद मेरी माता 
मेरे. भदले में दुख सहन करने को तैयार हो जाये । 


इस प्रकार अपने मन में उत्साह लाकर वे अपनी माता की 

। सेवा मे पहुँचे और निवेदन किया--माताजी ! आज मेरे ऊपर सकट 
के वादल मडराने वाले हैं। में सरकार के सिपाद्दियों द्वारा पकड 
लिया जाऊँगा ओर मुमे. फासी की सजा हो जायेगी । क्‍या तुम मेरें 
बदले मे दुख भोगने को दठेयार हो ? 


यह सुनते ही माता ने भी अपने बद्दी भाव प्रदर्शित किए जो 
कि उसे अपने पिता के मुँह से सुनने को मिले थे। जब वाल्मीकि 
अपने माता-पिता की तरफ से निराश द्ोगया तो उसने अपने भाई- 
पहिन के सामने भी वही प्रस्ताव रखा परन्तु उनकी तरफ से भी 
यही प्रत्युत्तर मिला कि--हम खाने में तो तेरे साथ हैं परन्तु 
सार खाने में हम तेरा साथ देने वाले नहीं हैं । 


9 कक ० 8 7 वो ली मे, ना ान्कू - 


इस प्रकार जब घह सबकी तरफ से निपेधात्मक वचन सुन कर 
निराश होगया तो विचार करने लगा कि ऋषियों ने जैसा कहा था 
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बही बात प्रत्यक्ष मे साबित होरही है । खैर ! अन्य सभी ने वो | 
इन्कार कर दिया परन्तु मेरी प्राण प्यारी पत्नि जो मुमे दिलो जात 
से चाहती दे और मुझ से प्रेम करती है अतणव उससे भी पूछ लेना 
उचित है| शायद वह मेरे दुख मे शरीक होने को तेयार हो जाय। 


तो इस अकार विचार करके वे अपनी स्त्री के पास पहुँचे भर 
कहने लगे-पग्रिये ! में आज तक तुमे अपनी श्र्धा गरिती मानता 
हुआ चला आरहा हैँ. और तेरी हर इच्छा को मैंने अभी तक पूर्ण 
किया है। परन्तु आज तुमे मेरी तमन्ना पूर्ण करनी होगी। 'आज में 
सिपाहियों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाऊँगा और मसुमे! सरकार 
की तरफ से फांसी की सजा झुना दी जायेगी। अतण््व में चाहता हूँ 
कि तू मेरे बदले मे फांसी की सजा श्ुगत लेना । क्या तू मुझे फांसी 
की सजा से बचाने को तैयार हे ? 


जब उनकी घमपत्नि ने अपने पति के मुँद्द से मौत के गु हू में 
जाने के वचन सुने तो वह भी एकदम तनक कर बोली--पतिदेव | 
मैं आपकी अर्थागिनी तो अवश्यमेत्र हूँ परन्तु तुम्हारे: बदले में 
अपने प्राण देने को किसी भी तरह तेयार नहीं हो सकती। चूढकि 
पाप कम तुमने किया है अतएव उसका फल भी तुम्हें ही भोगना 
चाहिए। यदि आप अपने पापों का फल भोगते हुए मर भी गए तो 
मैं कुछ दिनों तक तुम्दारी याद में रोकर शान्त दो जाउँगी श्र फिर 
दूसरे व्यक्ति को अपना प्राणाघार वना लू गी । 


इस प्रकार जब सभी कुट्म्ब्रीजर्नों के मु ह से उन्होंने निराशा 
जनक वचन सुन लिए तो वे अपने मन में विचार भरने लगे कि 
ऋचपियों ने जेसा कटद्दा था बह्दी प्रत्यक्ष मे दृश्य दिखाई दे रहा हे । 
ये सब लोग सुख के साथी हैं। परन्तु दुख में साथ देने को कोई 
मी तैयार नहीं हे । अब मुमे भी इन लोगों से सम्बन्ध विर्देद 
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करके ऋषियों की शरण में चला जाना चाहिए । मुमे उन्हीं की सेवा 
में रहकर वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। 


श्रतणब वे अपने सभी कुटुम्बीजनों को एकत्रित कर उनके 
सामने हाथ जोड़कर कहने लगे--कुद्ठुम्वी जनों। मैंने तुम सवकी 
प्रतिपालना के लिए निरपराधी लोगों को लूठो खसौटा और निद्देयता 
पूर्ण व्यवहार किया और यद्दां तक कि घन के लिए मैंने कइयों को 
जान से मार दिया । परन्तु सव कुछ पापकर्म करके भी मैंने तुम्हें 
अन्छी तरह खिलाया पिलाया ओर सब तरह से सुख-सुविधा 
पहुँचाई ' किन्तु जब आज मुझ पर संकट्ों का पद्दाड़ द्ृठ पढा है 
ओर मुझे फांसी हो जाने वाली है तव उस दुख में शरीक होने के 
लिए तुम मे से फोई तेयार नहीं है । तुम सब सिल कर भी मुझे मौत 
के मुंह मे धकेल देना चाहते हो । अतण्व तुम सव लोग भी कान 
खोलकर सुत्र लो कि आज से मैं तुम्दारा नहीं और तुम मेरे नहीं। 
में तुम लोगों से इसी समय से प्रथक हो रहा हूँ । 'अब तुम मुम से 
भविष्य से किसी प्रकार की आशा मत रखना। अब में कभी भी 
तुम्दारे पास ज्ञीटकर नहीं अऊँगा। 


आखिर वे इस प्रकार कह कर ओर सव से सम्वन्ध विच्छेद 
करके उल्टे पैरों वहा से निकल कर जंगल मे पहुँच गए । उन्हे लोटतः 
हुआ देख सारे कुटुम्वीजन विलापाद करने लगे परन्तु उन्होंने किसी 
को तरफ ध्यान नहीं दिया । 


इस प्रकार वे वहां से लौठकर सीधे उस स्थान पर पहुँचे जहा 
कि सातों ऋषिगण बेठे हुए अपने लुटेरे का इन्तजार कर कहे थे 
परन्तु अब वाल्मीकि पहिले जेसा बाल्मीकि न रह कर कुछ और ही 
रूप से लोटकर आया था। उन्होंने वद्दा पहुँचते ही ऋषियों के 
चरणों में अपना मस्तक क्ुका दिया । 
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; यह रश्य देखते ही ऋषिगण आमश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने 
सोचा कि कल का लुटेरा आज कुछ ही क्षणों भे नतमस्तक केसे 
होगया ! इसमें भी अवश्य ही कोई भारी रहस्य होना चाहिए । 


तब उन ऋषियों ने प्रत्यक्ष मे उनसे पृद्झा--भाई ! अपने घर- 
वाला की तरफ से क्या विशेष खबर लेकर आए हो ? क्या चे तुम्हारे 
बदले में दुख भोगने को तैयार होगए है ? 


जब उक्त ऋषियों के मुखाबिन्द से वाल्मीकि ने बचन सुने तो 
वे हाथ जोड कर कहने लगे--ऋषिराज़ | आज मेरे जीवन का सबसे 
महत्वपूर्ण दिवस है. कि आप जेसे परमार्थी सनन्‍्तों के दर्शन होगए। 
थ्राज आपने मेरी अदर की शंख खोल दी ह6। में अभी तक जो 
यह समसता आया था कि मेरे कुठुम्ती सरे ही हे ओर सकटकानीन 
स्थिति उत्पन्न होने पर वे मेरा साथ अवश्य द्वी देंगे परन्तु वह 
फैल्पना मिथ्या ओर भ्रसपूर्ण थी | महाराज ! मेंने आप से बिदा 
होकर घर पर अपने माना-पिता, भाई-वहित, म्त्री ओर अन्य 
कुटुम्बियों के पास जा-जाकर एक एफ के सामने यही प्रस्ताव रखा 
कि मुझे फांसी की सजा होने वाली है अत मेरे बदले में क्‍या तुम 
फांसी की सजा,मुगतने को तेयार हो ? परन्तु प्रत्येक ने यही जवाब 
दिया कि हम तो साल खाने से शरीक हे न ऊफ़ि सार खाने में । चू कि 
ठुमने दी पाप कर्म किया है श्रतण्व तुम्दीं फासी की सजा भी आुगतो। 
है मद्दात्मन | शव में अपने कुदुम्यियों से घबरा कर और शांति की 
खोज मे आपके पास आया हूँ। अब आप ही अुमे इन ठुखों से 
छुडा सकते है । 


यह सुनते ही सातो ऋषिगण कहने लगे--भाई ! तुम्दारी 
पैराग्य मरी वाणी सुनकर तो इसे और भी आश्रय होने लगा है । 
तुम एक लुटेरे प्राणी दो ओर तुम्दारी तथा तुम्दारे कुट्ठुम्ध की 
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आजीविका इसी कार्ये पर निर्भर हे अवएत्र यह सामान ले जाओ 
ओर अब हमको यहा से जाने की इजाजव दो । 


तब बाल्मीकि कहने लगे--नहीं महाराज ! इस ससार में कोई 
किसी का नहीं है । सच स्व्रा्थ के सगे है । मैने अपने कुट्धम्ब की 
अच्छी तरह परीक्षा कर जी है| अब में तो आपके चरणों की सेवा 
मे ही रहना चाहता हूँ । कृपा करके आप मुझ छुठेरे को अपनी सेवा 
में रखकर मेरा उद्धार कीजिए । 


आखिए वाल्मीकि उसी क्षण से उन ऋषियों के साथ हो लिए | 
भाई | मनुष्य की जब अतरग आखे खुल जाती हैँ तो उसे सारे वाह्म 
पदार्थ क्षण भगुर हृष:्ि गोचर होने लगते हैं ओर उसे अपने शरीर 
से भी ममत्व नहीं रहने पाता | तो वे उत्त सतों की सेवा में रहते हुए 
एक दिन प्रकाण्ड विद्वान होगए । बाद मे उन्होंने सरक्ृत भाषा में 
रामायण की रचना की जो वाल्मीकि रामायण के नाम से आज भी 
प्रसिद्धि मे आरही है | इस प्रकार सच्चे गुरुओं की सत्संगति मित्र 
जाने से उनका नाम भी अमर होगया। आज उनके द्वारा रचित 
वाल्मीकि-रामायण के सस्कृन श्लोकों का सगत अथ लगाना बिद्ठानों 
के लिए भी कठिन सा हो गया है । कहिए | सत्तगति में कितना 
विशिष्ट चमत्कार है. कि जिसने कल के लुटेरे बाल्मीकि को महर्पि 
वाल्मीकि के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध कर दिया । 


'. तो र्मे कह रहा था फि सच्चे गुरु की सगति से दुरात्मा के 

दय भें भी परिवर्तेत आ जाता है। यदि आप क्नोग सी सेव सत 
पुरुषों की सुसगति में आते जाते रहेंग तो आपके जीवन में भी 
परिवतंन न्याए वित्ता नहीं रहेगा। मेने कई ऐसे व्यक्तियों को देखा 
है जिन्होंने जेत-छुल मे जन्म तो अवश्यमेव लिया परन्तु आज तक 
'सत्सगति में नहीं आने के कारण उत्तके जीवन का मोड़ दुगु णों की 


शा 
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तरफ ही रहा | परन्तु जब उन्हें सच्चे गुरुओं की सगति में आने 
का सुअवसर प्राप्त दो गया तो उनका जोवन घर्नात्मा के रूप में 
प्रवाहित होने लगा । तो सज्जन पुरुषों का समागम होते दी जीवन में 


भारी परिवरततेन आए बिना नहीं रहता । 


सज्जन पुरुषों की सगति करने से जीवन में क्या क्‍या 


विशेपताएँ 'आती दें इसी वात को दशाते हुए कवि कह रहा है. कि 


सतुरुपों की संगति का जी, क्या कीई करे वखान | 
सत्संगति से संगाचार अर, होता है कल्याए ॥१॥ 


सदा हुम करते रहीजी, सटुरुषों का संग ॥॥टेर॥ 


भाई | कबि के कहने का यही आशय है. कि यदि तुम अचदे 
पुरुषों की सगति भे जाओगे तुम्हारे जोबन में भी सदाचार की प्रद्नत्ति 
होने लगेगी और इमसे तुम्ददारी आ्रात्मा का कल्ग्राण हो जाएगा। वो 
इसीलिए छाती पुरुषों ने कद्द। है कि सच्चे गुरुश्नों की सगति का 
ल्लाभ मिलना भी महान दुलेभ है। सन्‍्सगति भी मद्दान पुण्य के 
उदय से प्राप्त द्वोवी हे । 


भादयों ! मैं तो सदव अपने भाग्य को सराइना करता रहा है 
कि अमीम पुण्योद्य से मुमे महान पुरुषों की सेवा में रहने का 
सुश्रत्सर प्राप्त होगया ओर मेरे पिता ने मुझे भी अपने साथ 
सत्सगति में लेकर मेरे उपर वड़ा भारी एडसान किया है । यही नई 
परन्तु भगवती दीक्षा प्रह्ण करने के पश्चात मुमे; स्थ० पृज्य 
ख़बचंटजी म> की सेवा मे रहने का परम लाभ भी प्राप्त हो गय 
'मिससे आज में यक्तिचिंत अपने विचार आपके सामने रखने 
इन हो सका हैं। आप में से कह्यो ने पृज्य श्री के भव्य द्शर 
किए ही दंगे । थे भी सकढों साधुओं में एक ही साधु थे । उनई 
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शान्त मुद्रा, उन्नत विचार, शास्त्र ज्ञाग और उच्च कोटि की क्रिया 


'. आदि सद्गुणों की छाप मेरे अन्त करण में घर कर गई। यद्यपि 
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आज वे इस ससार भे नहीं हैं परन्तु उतके यश की सोरभ चारों 
तरफ फेली हुई है । उन्का बडा ही आदश्श नय जीवन था। उनकी 
सेथा मे रहने बाले साधक के जीवन से भी वे सदूगुण प्रवेश कर 
जाते थे। तो सत्युरु फी सेचा का लाभ मिलना भी बहुत मुश्किल हे। 


भाई ! गुरु की सेवा का लाभ तो किसी भाग्यशाली को ही 
मिलता हे | तो गुरु की सेवा का लाभ तो जीवन में बहुत समय वाद 
प्राप्त होता है परन्तु प्राथमिक जीवन तो माता-पिता, भाई-बहिन और 
अन्य कुटुस्बियों की सेवा भे निकलता है । यदि उन कुट्ठम्बीजनों की 
भी सत्सगति मिल जाती है तव भी जीवन में आनन्द प्राप्त प्रो जाता 
है। परन्तु सांसारिक पक्ष मे भी सत्सगति किसी भाग्यशाली को ही 
प्राप्त होती है और सत्सगति नहीं मित्रने के कारण ही आज के 
बालक चोर-जुआरी गुढागिरी ओर साधुओं की शक़्ल देखते ही 


| नफरत करने वाले वन जाते हैं । तो जैसी सगतनि बच्चों को प्राप्त 


होगी बैसा ही उनके जीवन का निर्माण हो जाएगा । यदि बच्चों का 
प्रारभिक जीवन सुसंस्कारित हो जाता है. तो भविष्य का जीवन भी 
परस उज्जवत्न बन जाएगा। ये बच्चे ही भविष्य में जाति, समाज 
ओर देश के बनने वाले कर्णघार हैं । अतणव प्रत्येक साता-पिता का 
फर्तेव्य है कि वे अपने वच्चों क्रो छुसगति से वचाकर सुसगति में 
लाने का प्रयत्न करें ऐसा करने से बच्चों का भविष्य तो समुन्नत 
होगा ही परन्तु वे अभिभावक भी यशस्वत्री बच्चों के कारण यश के 
पात्र बन जायेंगे | 


तो धर्म पक्त में गुरु आचाये, उपाध्याय, गणाबच्छेद्क या 
स्थविर साधु कहलाते हैं. और ससार पक्ष में गुरु, माता-पिता, भाई 
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श्र्श््नश््न-्ितजज ता: 


या दूसरे बुजुर्ग लोग तथा शिक्षण देने वाले अध्यापक द्वोते है । तो 
ससार पक्ष मे भी यढ्वि सत्सगति मिल जाती है तो मनुष्य जीवन की 
नींव सुद्दद हो जाती हे । फिर आप उस पर कितने ही मजिल का 


भवन निर्माण करना चाहे तो दो सकता है। वह वचपन में बनाया 
गया सुसस्कारित जीवन सारी जिंदगी भर आनन्द का देने वाला है। 
इस प्रकार से सुसस्कारित बच्चे सत समागम से भी श्रद्धा पृ्नेक 
भाग लेते हैँ ओर जाति समाज में भी अम्रणो बनकर उन्नति का कार्य 


कर डालते है. । 


जब प्राथमिक माता-पिता और शिक्षऊों की सगति से वच्चों 
का जीवन पवित्र और सदाचारी ब्रन जाना है तो फिर धर्म गुरुओं 
की सत्संगति में जीवन को विशप रुप से परिमार्जित करने का नत्रर 
आता दे । इस प्रकार जत्र जीवन रूपी साना सच्चे शुरू की सत्सगति 
रूपी अग्नि भे पड जाता है तो जीवन से सारी बुराइएं निकल उती 
हैं और यह जीवन कु दन के समान निर्मल बन जाता है । तो इसी 
जीवन सुवार की भावना से प्ररित होकर गाब या शहर के लोग अपने 
यहा साधु-मुनिराजों को चातुर्मास के लिए बिनती करते द्व ओर तन 
मन तथा धन से सच्चे गुरुओ की सेवा का लाम लेते दूँ । वे लोग 
विचार करते दे कि अपने यहां चार मास पयन्त मुनिराज रहेंगे तो 
हमको सहजभात्र से उनकी सेवा का परम ल्ञाभ प्राप्त हो जाएगा। 
्रीर जो-जों दुराइयां हमारे जीवन में प्रवेश कर गई है वे भी सदुपदेश 
के द्वारा दर हो जाओंगी। क्योकि सतमहापुरुषों फी सेवा करने से 
जीवन में छुछ न उछ परिवतेत आए बिना नहीं रहता। भाई 'जों 
जा सन्‍्च शुरूओ के निह्ठ भे आते छठ अर निसस्‍्वार्वमय उपदेशा[मत 
का पान ऊरते दें तो उनके विपाक्त जीवन मे भी बडा भारी परिवर्तेत 
दा जाता है 


पक 


* सच्चे गुरु [ ६६ 





«देखो ! सत्सगति मे आने के पश्चात्‌ पहिले के चोर, जुआरी, 
शरात्री, शिकारी, सासाहारी वेश्यागामी, परस्त्री -गामी. वदढ्माश, 
सिंदक आदि आदि अपमानित व्यक्ति भी उत्त-उन असत्कार्यों को 
छोड कर तथा धार्मिऊ-क्षेत्र मे प्रवेश कर निर्मेल जीव्रन त्रिताने 
लगते हैं। वे साप्रायिक प्रतिकसण मुनिदशंत ओर व्याख्यान 
श्रवणादि धार्मिक कार्य नियमित रूप से करते रहते हैं. । इस प्रकार 
क्रमश उनके जीवन का विक्रास होता जाता हे। ओर सत्सगति में 
आने के बाद पातकी से पातकी ओर दुराचारी से दुराचारी मनुष्य 
भी सदाचारी तथा वर्मात्मा वन जाता हे । तो यह सव कुछ सच्चे गुरुओं 
की सेवा का द्वी तो सदूपरिणाम है न ! इसलिए प्रत्येक सानव का परस 
कतठ्य है कि वह स्थय भी सततों की सगति मे अपने जीवन के कुछ 
क्षण अपित कर दे और दूसरों को भी सत्सगत्ति मे लाने का प्रयत्व 
करें । ऐसा करने से अपनी आत्मा का भी उत्थान हो जाएगा ओर 
परमार भी हो जाएगा 


दूसरे आपको मालूस होना चाहिए कि अनादि काल से जो 
यह प्रथ्वी मर्यादा मे टिकी हुई है. समुद्र अपनी मर्यादा में रह रहा 
है. ओर सूर्य-चद्र अपनी मर्यादा में मर्यादित हैं तो यह सब सच्चे 
गुरुओं के त्याग ओर तपस्या का ही प्रभाव है। इस प्रथ्वी पर 
जितने भी त्यागी महापुरुष निवास कर रहे है उन्हीं के त्याग ओर 
सद्पवृत्तियों के कारण सभी कुदरती चीजे अपनी मादा मे रह रही 
हैं। और श्रावक-श्राविकाएँ जो देश से त्यागी हैं तो यह भी कारण हे 
कि सब मयोादा भें हे । यदि ससार में धर्म न रहे और त्यागी महा- 
पुरुष न हों तो यह समुद्र भी मयांदा छोड़ कर सारे ससार को 
जलमग्न कर सकता है, प्रथ्वी भी मयादा छोड़कर जगज्जीबों को 
अपने अदर नए कर सकती है और सूर्य घद्र भी अमर्यादित होकर 
सारे ससार को जलाकर भप्मसात कर सकते हँ। परन्तु ये सच 
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अपनी-अपनी भयांदा मे रहे हुए है तो उसका मुख्य कारण है कि 
संसार में अब भी त्यागी महापुरुष विद्यमान हँ। उनके त्याग के 
कारण समुद्र, प्रथ्वी और घूबे-चद्र भी मर्याठा मे स्थित है. । 


भाई | इस प्रथ्वी पर कई महापुरुष आजीवन त्रह्मचयें का 
पालन कर रहे हैं, कई मानव जाति की निरस्वार्थ भावना से सेवा 
कर रहे हैं कई उच्च कोटि के ब्रत-नियमादि का पालन कर रहे हैं, 
ओर कई लोग विविध प्रकार की धर्म क्रियाएँ कर रहे हैं। तो उनके 
त्याग-तपस्या की बजद्ट से सव अपनी अपनी भर्यादा में है । परन्तु 
फिर भी मानव समाज के ऊपर जो आपत्तियों के बाटल मडरा रहे 
& तो उसका कारण यही है फ्ि दुनिया से त्या -तपस्या को मात्रा कम 
होती जारही हैं। ससार में सन्‍्च शुरूओं की बहुत कमी द्वोती जा 
रही है। लोगों में अत तिकता, अत्याचार, अनाचार ओर दुष्ट प्रवृतियों 
का बोलग्राला होता जारद्दा है इसी वज़द् से आज का समार दुख 
सागर में मोते लगा रहा ह् ॥ 


देखो ! यह भारतवर्ष भी बहुत लम्बा चौढ़ा देश है। इसमें 
हजारों की सख्या मे शहर ओर गांव हू ओर उन शहरों तथा गांवों 
में रहने वाले करोडों की सख्या मे स्त्री-पुरुप निवास कर रहे हैं । वे 
सब लोग सच्चे गुरुओं की सेवा करने की भावना रखने हैँ । परन्तु 
फिर भी सेवा का सुश्नव॒सर कतिपय लोगों को ह्वी मिल पाता है। 
सत्रको एक साथ गुरुश्ों की सेवा का लाभ मिलना बहुत मुश्किल है । 
यद्यपि पुण्यथाली मब्यात्माएँ दृदय से चाहतो हैं कि हमें सदगुरुओं 
की संबा प्राप्त दवा और ती्ेद्वर मगबान की घाणी श्रवण करने का 
लाभ मिले परन्तु सबको बह सुश्रवसर नहीं मिलने पाना । क्योंकि 
इस भारतवपे में प्रिचरण करने वाले सच्चे साधुओं की संख्या भी 
तो बहुन थोड़ी हैं। अत््व वे क्नक कामिनी के त्यागी और पंदल 


: सच्चे गुरू [ ७१ 
विचरण करने वाले सन्त सबत्र पहुँच कर मोह-साया के अधकार में 
फसे हुए प्राणियों को अपने सदुपदेश के द्वारा, ज्ञान-प्रकाश के द्वारा 
आत्म कल्याण भी तो नहीं कर सकते, और यही कारण है. कि कुछ 
लोग तो सच्चे गुरुओं की सेत्रा का लाभ ले लेते हँ ओर बाकी सब 
उस ल्लाभ से वचित रह जाते हैं । 


भाई | मैंने कन्षकत्ते से दो चातुर्मांस किए हैं। वहां की आवादी 
करीब सत्तर-अस्सी लाख की हैं। तो इतनी चडी आबादी वाला 
शहर होने के बावजूद भी वहा हम केवल छ सात साधु ही लोगों 
की नजरों मे आरहे थे। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है कि 
सच्चे साधुओं का समागम द्वोता और उनकी पवित्र सेवा का 
सुअवसर प्राप्त द्वोता मद्दान दुलेभ है । यह सेवा का लाभ तो अखूठ 
पुण्य वालों को ही प्राप्त हो सकता है। अन्यथा साधु समागम होने 
पर भी कई लोग सेवा के लाभ से वचित रह जाते हू । 


देखो ! सच्चे साधुओं की सेवा करना भी परम धम है । जो 
पुण्यवान व्यक्ति शुद्ध हृदय से ऐसे महापुरुषों की सेवा का लाभ ले 
लेता है वह अपनी आत्मा को हल्की वनाकर उच्च गति का अधि- 
फारी बस जाता है । मैं रतलाम शहर मे भी अपने पृज्य गुरुदेवों की 
सेवा में बहुत समय तक रद्द हूँ। वहा श्री गुलाबचदजी सुराता नाम 
के एक सुआवक्त होगए है । उन्होंने अपने जीवन काल से स्त्र० पूज्य 
उद्यसागरजी म०, स्वर० पू० श्री लालजी म० ओर अनेक पूृज्यवरों 
तथा ज्ञानी साधुश्रों की सेवा का परम लाभ किया था। वे कंदोई 
(हलवाई) का घधा करते थे । परन्तु उनका दिल उदारता से परिपूर्ण 
था। उन्होंने मनोबद मिठाइयां भक्तिभाव से साधुओं के पात्र में 
बहरा दी छोंगी। वे अस्सी व की आयु मे स्वर्गवासी हुए थे। वे 
कहते थे कि मुझ से सेठ 'अमरचन्दजी पीतल्या कहा करते थे कि 





जीती 
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गांव में यदि संत-मुनिराज पथारे हुए हो तो दिन मे चार वक्त उनकी 
सेवा करनी चाहिए । अर्थात प्रथम तो सचेरे दशंच, दुसरे व्याख्यान 
श्रवण, तीसरे दोपहर को सुख शाति पूछना ओर फिर रात्रि मे धर्म 
चर्चा आदि करने जाना चाहिए। तो आवक का कतंउ्य है कि बह 
दिन में चार वक्त सुनिरानों की सेवा ओर सार-सभाल करे। परन्तु 
जो भाग्यशाली होगा बही चार वक्त सेवा का लाभ ले सकेगा । 
खन्‍्यथा कई लोग तो एक वक्त भी मुनिराजञों की सेवा से चचित रह 
जाते हूँ । 


अर! अब कोई व्यक्ति अपना मुंह भी साधुओं को नहीं 
दिखाएगा तब बह इनकी सार-सभाल तो करेगा ही वैसे ? इसलिए 
मेरा तो आप लोगें से यही कददना है कि जब कभी भी आपके 
पुण्योदय मे यहा सत्त-मुनिराज पधार जाबे तो उइत्तफी तन मन से 
सेत्रा का लाभ ला और सार सभाल करो | चू कि आप लोग शायक 
हू आर श्रावक का परम धम है फि वह चार वक्त नहीं तो दो चक्त तो 
अवश्यमेत्र सेवा का लाभ ले। आपको दोपहर में आकर पूछना 
चाहिए कि महाराज ' श्रापको फिसी चीज की आवश्यकना तो नहीं है। 
ओर यदि आवपश्ण्फता हो तो उसकी जागवाई का यवायोग्य निर्देपता 
पूर्वक प्रवन्ध करना चाहिए। क्योकि शक्षाबक बे को तीथेक्र भगवान 
ने सावुझं के लिए माता-पिता के स्थान पर घोषित जिया ह। 
्तगव उनवी सार-सभाल ऊरना भी आप लोगो का पर्ज हो जाता 
है। परन्तु $स प्रकार से सार-सभाल तो फाई भाग्यशाली व्यक्ति ही 
करेगा ओर दूसरी बान यह दे कि संघ के अुखिया को तो कम से 
कम थो बढ़ अयश्य ही साधुओं की सवा से पहुँच फर सार-स॑वाल 
खेनी ही चाद्विए । इस प्रशार की प्रग्जक्ति करते हए जब दसर लोग 
डेखत हे तो लागा की अद्गा मी मजय्नत होता है । देखो ! कलऊत्ते 
में सेठ कानजी पानाचद संघ के सुखिया थे । वे इसने बड़े सेठ होरर 
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! भी हम लोगों की दोनों टाइस नियमानुसार सार-सभाल करते थे 
। और ऐसे भी पूछते रहते थे । ऐसा करने से साधुओं के हृदय पर 
भी उनकी धर्मानुरागिता और विवेकशीलता की छाप जम जाती है ' 


>> जज कॉयाओ" 


६५ 5 
भाई | ऐसे तो शहर तथा गायों में हजारों-लाखों लोग रहते हैं. 
। परन्तु प्रसंग आने पर उसी व्यक्ति का आदर की दृष्टि से नाम लिया 
( जाता है जो किसी के सखुख-दुख मे काम आता है । अजी | आपको 
दूर जाने की आ्रावश्यकता नहीं परन्तु आप अपने घर में ही इस बात 
की आजमाइश कर लीजिए कि जो आपके परिवार में मुखिया होता 
है और वह यदि अपने आवीनस्थ सदस्यों के सुख-दुख मे उनकी 
आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखता है तो उसे सभी घर के लोग 
चाहते है और उसकी प्रशंसा सारे शहर में फल जाती हे । तो इसी 
त्तरह आपने हमे आग्रह भरी विनती करके बुला दिया और हम भी 
| आपकी भक्तिसाव से प्रसन्न होकर यहा चार सास के लिए आ भी 
” गए परन्तु यद्धि आप समय ससय पर हमारी सार-सभाल नहीं लेंगे 
/ तो फिर केसे काम चलेगा ? 
[ 
इसलिए श्राचक के गुणों का चखान करते हुए स्थ्र० पृज्य श्री 
४ खूबचन्दरजी स० ने अपनी कविता से वर्णेन किया हे कि'-- 


श्रमणोप्रप्तक के सदा गुण ऐसे होना त्राहिए। 
| अनुराग रक्ता धर्म में गुण, ऐसे होना चाहिए ॥टेर॥ 
आवश्यक करके सुबह, युरुदेव के दश न करे । 
बाद फिर शास्तर सुने, युण ऐसे होना चाहिए ॥?॥ 


जा -अगाद है “ >> 


बी शओ 


उक्त कविता मे पृज्य श्री ने श्रमणोपासक के गुणों का द्ग्दिशेन 
कराते हुए कहा है कि एक सच्चा श्रावक्र जडोपासक नहीं परन्तु 
चतन्योपासक होता है । ऐसे तो समस्त स्थान वासी समाज श्रमणो 


कक 5 
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2 चतचन्‍ जी न्‍ री स्‍ी जी ीजीी सीसी सी॑ी॑ीजऔजज जज जर्जर धार और जज 
पासक कहलाता है परन्तु वास्तव मे श्रमणोपासक बह्दी है जो सच्चे 
देव, गुरु और धरम के प्रति पूर्ण रूप से श्रनुराग रखता है। उसे 
अपने कर्तव्या कर्तव्य का अन्छी तरह भान रहता है। श्रमणोपासक 
खुबह और सायकाल दोनों वक्त सामायिऊ-प्रतिक्रमण करता है और 
अपने पापों की आलोचना करके प्रायश्वित लेता है । 


जिस प्रकार घर में बहिनें दोनों वक्त काडू लगाकर मकान से 
क्ूडा कचरा बाहर फेंक कर उसे साफ-खुथरा बना देती है उसी प्रकार 
श्रमणोपासक भी मन में यही विचार करता रहता है. कि प्रहस्थ मे 
रहते हुए और घरवालों का भरण-पोषण करने से दिन-रात आश्रव 
(पाप) का बध होता रहता हे ओर जो दरवाजा खुला रहने से जीव्रन 
मेँ घुराइयां आ जाती हैं पापी रुपी कृडाकक्ट इस आत्मा रुपी 
मकान में प्रवेश कर जाता छे तो उसे दोनों वक्त सामायिक प्रतिक्रमण 
फरके विशुद्ध बना लेनी चाहिए । 


तो श्रावक्र का यह आवश्यक कतत्य है कि बह दोनों टाइम 
सामाग्रिक-प्रतिक्रमण करके आत्म-मदिर में काइ लगाफर उसे साफ 
सुथरा कर लिया फरें। ऐसा करने से पहिले का इफद्ठा हुआ कचरा 
साफ भी हो जाएगा ओर भविष्य में मकान साफ-सुथरा रह सकेगा | 


इसके बाद श्रमणों पासक का दूसरा आपश्यक कनेय दे कि 
जिस स्थान पर सत-मुनिराज बिराज रहे हों वहा जाकर नियमित 
रूप से प्रात ऋलीन दर्शन फरें और उनके मुख से मांगलिक-मंत्र 
सुने | किर तीसरा परम कतेत्य है. कि अपने अमूल्य समय मे से 
कुछ समय निम्नल कर आत्ण की चुराऊ द्वासिल करने के लिए 
ब्यार्यान शयण करे । जिस प्रफार इस पार्थित्र शरीर को टिका 
रखने के लिए हसे आवश्यक खाद्य पदार्थ देना पडता है उसी प्रकार 
अआत्ना को भी विशुद्ध बताने के लिए तीथंद्भर भगवान के चचन रूपी 
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भाजन का करता भी आवश्यक है। तो श्रमणोपासक को नियमित 
रूप से व्याख्यान-बाणी भी श्रवण करना चाहिए। 


ओर भी श्रमणोपासक के आवश्यक कतेव्यों का बणेन करते हुए 
पृज्य श्री फमो रहे हैं कि -- 


गुरुदेव आधे द्वार पर तब छठ कर आदर करे | 
दान दे निज हाथ से, युण ऐसे होना चाहिए ॥२॥ 
व्याख्यान समाप्त हो जाने के पश्चात जच गुरु महाराज आहार 
के लिए अपने स्थान से निक्नले तो उन्हे अपने मकान पर आता हुआ 
देखकर आपका कतेठ्य है कि भावभक्ति सहित सात-आठ कदस 
उन्तके सामने जांये ओर रसोडे मे जो भी सामग्री सूकती हो उसे 
श्रद्धा पूर्वक बहराऐँ । परन्तु इतनी भी ध्रृता और लापरवाही नहीं 
होनी चाहिए कि गुरु मद्दाराज तो आपके द्वार पर पहुँच जाये ओर 
आप अपने स्थान से नहीं उठते हुए अपने नोकर-नोकरानियों को 
आजा दे दें कि देखो ! महाराज आए दूेँ। इन्हें भोजन दे देना। तो 
इस प्रकार का कायय एक श्रमणोपासक का नहीं होता । परन्तु श्रमणो- 


. पासक को तो यह सममता चाहिए कि आज मेरा अदोभाग्य हे क्रि 


धर्म रूपी जहाज मुझे ससार सागर से पार उतारने को आई है 
3 कप हर 
अत्तएव मेरा कर्तव्य है फ्रि में अपने हाथों से सुपात्र दान देकर भव- 
;.-# न] तने शूः 
सागर से पार हो जाऊँ। तो आ्रावक को अपने हाथो से यत्नापूषेक 


| भोजन बहरा कर लाभ लेना चादिए। यदि इसके विपरीत आचरण 


किया जाता है. तो अपने लिए हुए वारहवे-ब्रत मे दूषण लगता है । 


ः अथात्त्‌ अपने हाथों से श्रद्धा पूचक गुरु मद्दाराज के पात्र से शुद्ध दान 


त 
है 


ै 


देता है तव तो वह भूपण स्वरूप है अन्यथा दूपण रूप हो जाता है। 


भाई | आप अभी-अभी सुख विपाक-सूत्र में खुवाहुकुमार के 
जीवन के सम्बन्ध में सुन चुके हैं। उन्होंने भाव भक्ति सहित अपने 
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हाथों से पूष्र भत्र मे सुपात्र को दान दिया था जिसके फल स्वरूप वे 
सुवाहुकुमार बने | इसी प्रकार आपने कई भद्दापुरुपों के मु जार्विन्द से 
धन्ना-शालिभद्र के विषय में भी रसीला चरित्र सुना दोगा। उन्होंने 
भी अपने ग्वाले के भव में भक्ति भाव से सुपात्र को खीर का दात 
विया था जिससे वे सुभद्रा सेठानी के यहां शालिभद्न के रुप में 
उत्पन्न हुए | तो उनके इतना समृद्धिशाली बनने का एक मात्र कारण 
यही था कि उन्होने श्रद्धा पूवक अपने हाथो से सुपात्र को दान दिया 
था। यदि वे इस प्रकार दान नद्दी देते तो क्या वे इतने ऊँचे पढ को 
ग्राप्त कर सकते थे ? कदापि नहीं ! तो अपने ह्वाथ से दान देने के 
जिसका लक्ष्य होता है वही श्ावक्र कहलाता है | 


आवक के इतने ही कर्तव्य नहीं होते परन्तु श्रावक अपने सत्र 
धर्मी बन्चु के प्रति भी उदार भावना रखता है। वह स्वधर्मी बन्धु के 
प्रति क्या फर्ज अदा करता है ? 


घम्म से डियते हुए की, साम् दे॥र स्थिर करें । 
उदात्त रहे सतपार ते, युर ऐवे होना चाहिए ॥२॥ 


भाई ) ससार में बहुत से ऐसे धर्म को पालने वाले स्वधर्मी 
बन्धु दे जो घमव्वरण तो बरात्रर करते है परन्तु दुर्भाग्य से जिनकी 
आशिक स्थिति कमजोर हो गई है | इस कारण थे अपने वाल-बच्ची 
का भरण-पोपण करने मे असमर्थ हो जाते है और संभव है-- 
“प्ुश्ुुज्षित किन्न करोनि पाप' इस सिद्धान्त के मुताबिक वे एक दिने 
अपना वम परिचतन करने को भी तेयार हो सकते हैं। तो एसी 
स्थिति में क्षावक्कों का परम कर्तव्य है जि वे अपने स्वर्मी वन्धुश्रों 
की यथाशफ्ति सहायता करके उन्हे घर से त्रिचलित न होने दें श्रीर 
उनकी आजीपिसा का अबन्ध करके उन्हें धर्म में स्थिर रहने का मीजा 
हे। कयोफि आज़ सारतवप में लोभ देकर अपने वर्म में मिलाने 
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घाले बहुत से धर्म श्रचलित हैँ | यदि आपने अपने कर्तव्य का पालन 
नहीं किया तो वे स्वर्सी बन्धु आपकी सख्या को घटा कर दूसरे धर्म 
में मिल जायेंगे ओर आपकी तथा आपके धर्मे की निंदा करने पर 
उतारु द्वो जायेगे । 


आपको मालूम है ओर इतिहास इस बात का साक्षी है कि 
जब इस भारतब्प में ईसाइयों का आगसन नहीं हुआ था उस समय 
यहा हिन्दू ओर भुसलमान दोनों ही जातिया निवास कर रही थी। 
परन्तु जब ईसाइयों का भारतबपे पर साम्राज्य कायम होगया तो 
उन्होंने बिचार किया कि यदि हसे अपने साम्राज्य को लवे समय तक 
कायम रखना है तो हसारा कतेठ्य है. कि हम भारतीय लोगों को 
अधिक से अधिक सख्या मे ईसाई बनाने का प्रयत्न करें । तव इसी 
हृष्टि कोण से उन्होंने जगह-जगह मिश्तरियां कायम कर दी आर 
उनके पादरी गांवों-गावों में जाकर उन गरीब, असहाय ओर नीच 
जाति के लोगों को खाना, कंपडा, मकान, शिक्षा आदि का प्रलोभन 
देकर हजारों की सख्या मे ईसाई बनाने लगे । ईसाई धर्म मे आने 
के वाद वे ही नीच ओर घृशित लोग शिक्षा प्राप्त कर कट्टर ईसाई 
घनने लगे ओर वडी-बडी नोकरिया प्राप्त कर उच्च जाति के लोगों से 
हाथ मिलाफर वराबरी में सम्मान के साथ चेठने लगे। तो उसी 
लोभ का परिणाम है कि आज भारतवग मे भी दो करोड़ से ऊपर 
ईसाई थम के मानने बालों की सख्या हो चुकी है । आज भी दिन 
प्रति दिन अंग्रेजों की हुकूमत नहीं रहने के बावजूद भी ईसाइयों की 
सत्या बढती ही जारही हे ओर उनकी सहायता फे लिए बिदेशों से 
आज भी करोड़ों रुपयों की मठद पहुँचाई जा रद्दी है । तो हम लोगों 
के द्वारा नफरत की दृष्टि से देखने के कारण वे लोग न तो हिन्दू रहे 
ओर ल मुसलमान वल्कि ईसाई बन गए। तो यह हमारी भूल का 
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परिणाम है कि हमने उन्हे अपनी आंखों के सामने ही ईसाई बनने | 
को मजबूर कर दिया । ) 


परन्तु धन्य हे महात्मा गांधी को जिन्होंने देश भक्ति के रग 
में अच्छी तरह रग कर अपनी सूम-बूक के द्वारा हरिजनो द्वार का 
नारा घुलन्द किया। उन्होंने अपने भापणों मे कहा -ऐ द्विन्दवासियों 
ये हरिज्ञन भी आपकी ही तरह इन्सान है ओर उसी परम दयातु 
भगवान की सन्‍्तान हैँ ये लोग आपकी सेवा करते है परन्तु बदले 
में आपके द्वारा नफरत की दृष्टि से देखे जाते ह। जबकि यह 
मानवता के अतिकूल काये हैं । यदि आपने अब भी इसी प्रकार इन्हे 
ठुकराया तो ये सारे के सारे हरिजन एम दिन ईसाई धम को 
स्वीकार कर लेंगे ओर हमे आजादी प्राप्त करने में बडी भारी 
कठिनता हो जायेगी । इसलिए आप इन्हे अपना ही भाई समगे। 
ओर इनसे घृणा-हैंप करना छोड़ दे । इस प्रकार महात्माजी ने 
हरिजनाो को गले से लगा कर उन्हें धम परिवतेत करने से 
बचा लिया । 

भाई ! यह बान तो मैंने राजनीति से ताल्‍्लुक रखने वाली कही 
है परन्तु अब यदिं आप अपने घर की ओर मुड कर देखें तो 
आपका मालम होना चाहिए ऊि प्राचीन काल में इसी सारतवप में 
हम जेनियों की चालीस करोड की संख्या मानी जाती थी । हमारा 
एक दिन समस्त भारनवपं पर प्रझुत्व था ओर जेन धर्म की जय- 
जयकार हो रही थी। परन्तु जब समय ने पलटा खाया श्रीर हम 
लोगों के छृढय मे घणा-द्ेप आदि के अऊर प्रस्कुटित होगए तो धीरे 
घीरे मदद नहीं करने के क्रारण अर अपने पापी पेट क्री श्राग 
बुमाने के लिए हमारे ही बहुत से भाई अन्यान्य धर्मो मे दीक्षित हो 
गए। बस ) तभी से घटते-चटते आज हमारी सख्या अमुमानत- 
पत्चीस-तीस लाख की रद्द गई है । अब आप ही बताइए! कि 
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/ आपने अपनी सूल पू जी को कायम रखी या खोई ? तो इसका एक 

मात्र आप ओर हमारे पास यही उत्तर हे कि हमने बहुत कुछ खो 
/' दिया । श्रमण भगवन्त महावीर स्वामी के शासन की हमने सुरक्षा 
; नहीं की बल्कि गद्दार बनकर नमक हरासी की । 


! परन्तु इतना सव कुछ खोकर भी हमारी वह्दी पुरानी परिणति 
£ चल रही है। मानो हमे इसका कोई गम ही नहीं है । हम तो अब 
* भी यही समझे बेंठे हैं कि हमारा अपना घर सलामत है तो सब घर 
४ सलामती मे हैं । परन्तु इस प्रकार की कल्पना करता निरी मू्खता 
( है। बह लपटों से भरो हुई आग कभी हमारे घर तक भी पहुँच 
॥ सकती है और हमे भी भस्मसात कर सकती है । इसलिए अब भी 
# हम पंखें खोल कर जाग गए और अपने ददे मन्द भाइयों को गले 
# से लगा लिया तब भी हमारा अस्तित्व इस दुनिया मे रह जाएगा । 
अन्यथा दुनिया से जेन नाम ही गायब हो जायगा। 


| हे 

तो श्रमणो पासकों का कर्तेठ्य है कि वे धर्म से विचलित होने 
# पेले गरीब स्पवर्सी बन्धुओं फी सार-सभ्यल लें ओर उन्हें. यथोचित 
न्‍। सहयोग प्रदान करें | परन्तु इतना उपदेश देते हुए भी आप लोगों 
४५ पर कोई श्रसर नहीं पड़ रहा है। आप तो अभी तक भी अपनी 
मै बुरी आदतों को छोडने फो तेयार नहीं हैँ । तो पूज्य श्री इसी वात 
हे फो दर्शाते हुए कह रहे है कि -- 


(( साधर्मी की सार न पूछे, उलटो अवगुण यावे । 

६ परधो हुओ घमादों वो भी, आप हजम कर जावे ॥!॥ 
! होगए नीत हीन #त्तनेक कलु के मानवी ॥ टेर ॥ 

गा आज फितना घोर कलिकाल आगया है कि सब अकार से 
[| साधन सपन्न द्ोते हुए भी लोग अपने स्वार्थ में इतने अचे होगए है 





का 
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ओर पैसे के बल पर इतने अभिमानी वन गए है कि वे नीचे की 
क्रोर देखना ही पाप समझने लगे हू | अरे ! आज स्वधर्मी वन्धुश्रों 
की सहायता करना तो दूर रद्दा परन्तु उन्हें बुरा-भला कह कर ओर 
गालिएँ देकर घर से निकाल देते है । उन गरीब लोगों के साथ 
पशुओं की तरह व्ययहार किया जाता है' और जब शुभ काये के लिए 
हजारों-लाखों का चदा एकत्रित किया जाता हे तो बह उन साधन- 
सम्पन्न श्रीमत लोगों के यहा जमा करवा दिया जाता है। परम्तु 
उन्तका पेट इतना विशाल होता है और नीयत इतनी खत होती है. 
कि वह धर्मादे की सारी की सारी रकम हजम हो जाता है और उन्हें 
डकार तक नहीं आती । तो इस प्रकार की परिस्थिति जत्र हमारे जेन 
समाज के लोगों की होरही हो तो उनसे भत्रिष्य मे जेन शासन करी 
उन्नति की आशा केसे की जा सकती है । 


भाई में तो कहूँगा कि जो भी ध्मादे की रकम इक्ट्ठी हो इसे 
उन मोटे पेट वाला के पास जमा न रख कर उसे फोरन उसी शुभ 
काम मे खर्चे कर देनी दाहिए। ऐसा करने से उस रकम वी 
सदुपयोग मी हो जाएगा ओर लोगों की नीयत खरात्र हाने का मौझ 
भी नहीं आएगा । यदि इसी प्रकार आचरण किया गया तब तो ठी 8 
ही हे अन्यथा देने वालों को वो लाभ हो ही जायगा परन्तु लेने 
पालों ने यद्धि उसका सदुपयोग नहीं किया अर कहीं बह दबी ही रह 
गई तो उसका भार उनके सिर पर रह जायेगा इसलिए जमा करने 
घालों को भी पाप के भार से बचने के लिए उस रकम को फौरन 
शुभ काम में लगाऊर लाभ उठा लेना चाहिए | 


आज कई प्राचीन महिरा की पेढियों मे हजारों-लार्खों वी 
सम्पत्ति जमावद हैं जिस पर सरकार की गिद्ध दृष्टि लगी हई है! 
यह उन मन्दिरों की चल अचल संपत्ति को देशोद्धार के लिए 
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कब्जे में लेना चाहती है ओर उसके लिए सरकार ने कानून भी पास 

कर लिए हैं और कई मन्दिरों की व्यवस्था सरकार ने अपने हाथ में 

भी ले ली है| तो श्रावकों का ऐसी द्वालत मे परम कतेठ्य हो जाता 

है कि उस एकत्रित किए हुए देव द्रव्य का समय रहते अपने स्वधर्मी 

चन्धुओं की सहायताथ सदुपयोग कर ले अन्यथा वह धन तो चला 

ही जाने वाला है और पीछे पश्चाताप करने से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं 
 होगी। इसलिए श्राबक बर्ग सुसगठित होकर वहती गंगा में हाथ 
' धोलें ओर अपने स्वधर्मी बन्घुओं को सहायता पहुँचा कर धम में 
स्थिर कर दें । 


। आपने खोजा जाति के विपय में तो सुना ही होगा । उनके 
मानस में जाति प्रेम कितना कूट-क्ूट कर भरा हुआ है । उक्त धर्मा- 
नुयायी भी भारतवर्प में काफी तादाद मे है। परन्तु आपने इस घर्म 

; के अनुयाग्रियों को कभी किसी से मांगते हुए नहीं देखा हो गा । जब 

/ कभी किसी व्यक्ति को किमी चीज की आवश्यकता हो जाती है तो 

। उस आवश्यकता की पूर्ति उसी की जाति में से हो जाती है । 


| धि धेे 
,.. इसी प्रकार से एक बोहरा जाति है जो अधिकनर सौराष्ट्र और 


गुजरात में पाई जाती है। उनकी जाति में भी आपको कोई व्यक्ति 
' किसी के सामने हाथ पसारते हुए नहीं मिलेगा ओर जब कभी किसी 
व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता होती है तो उनका मुल्लाह 
उसका झुयाल रखता है. ओर उसकी आवश्यकता की पूर्ति करवा 


' देता है । 


तो कहने का तात्पर्य यही है कि दीगर जातियों के प्ेम-भाव को 
' देख-देख कर भी उनसे सबक सीखना चाहिए और अपने स्वधर्मी 
| अन्धु्ओों की सहायता करनी चाहिए। ऐसे तो आपका घर्म आपको 
/ पिश्व बन्धुत्व का पाठ पढ़ाता है. परन्तु विश्व वन्धुल् कहलेने से कार्य 


रण 
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फी सिद्धि होने वाली नहीं है। क्‍योंकि जब आप अपने ही भादयों ' 
की सद्दायता नहीं कर सकते तब विश्च बन्धुत्व की भावना भागा तो 
कोर्सो दूर है। 'अतएव सबसे पहिले आपको स्व्रधर्मी बन्धु के प्रति 
प्रेम-भाव का पाठ सीखना चाहिए । 


आज हमारी ओसवाल जाति में कई लोग इस ढदे नाक हालत 
में ६ फ़िवेवेचारे शर्म के मारे कित्ती के सामने जाकर हाथ भी नहीं 
पसार सकते ओर अपने टुस्व की कहानी भी नहीं सुना सकते ओर 
कई विघवाएँ ऐसी दू जो घर में बेंठी-वेंठी आंसू बह्दाती रहती हू 
परन्तु वे किसी से कुछ याचना भी नहीं कर सकती | क्योंकि एक 
दिन वे लोग भी पत्ती तरह श्रीमत थे। वे अपने ह्वाथों से दूमरे 
अमहाय-त्त्री पुरुषों की सहायता करते थे । उनके घर में फ्रिसी वात 
की पागी नहीं थी । परन्तु ऊर्मा का व भी त्रिचित्र हे | इस चक्र में 
फसने के बाद धनवात समनुण्य भी एक एक पेसे के लिए माहतात 
बन जाते दे । तो ऐमी हाल्नत हो जाने के वाढ वे शर्म के मारे किसी 
से छुछ मांग भी नहीं सफनी । इस प्रकार से गरीबी के चंगुल में 
फंसे हुए एक नहीं परन्तु श्रनेकों स्त्री-पुरुप मिल ज्ञायेंगे। तो 'भाप 
लोगे का फर्ज है कि उनकी सद्दायता उसी रूप में करनी चाहिए। 
आपको गुप्त रुप से उनके पास सहायता भिजबानी चाहिए नाकि वे 
अपनी गरीबी के दिन शांति पृथक निफाल सकें ओर धर्म मे ृढ 
हते हुए तुम्हें आशोवाद प्रदात कर सर्के। ता ऐसे स्वरर्मी बन्धुश्रों 
पी गुप्त रुप से सहायता करना ओर डियते हुए लोगों को धरम में 
पुन मजबूत करना खावऊों का फर्तेन्य है । 
फिर भो आगे के कविता से शक्रायक्र का क्र्तेव्य बताते हुए पूर्य / 
धी कट रहे हे कि-- 
दिवकारी चारों प्रम्त के. सममाव संपति-विषपति में । 
गृएवान की स्तुति करे, युण ऐसे होना चाहिए ॥४॥ 
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उक्त कही में बताया गया है कि जो सच्चा श्रमणोपा सक होता 
, है वह साधु-साध्वी, क्षाबक-क्षाविका रूप चतुरत्रिध सध का द्वित करने 
बाला होता है | बह सपति या विपत्ति मे समभाव रखता है। जेसे 
। सूर्ये जब उदय होता है और जब अस्त होता हे तो दोन्गें स्थितियों 
में समान रूप से प्रकाशसान होता है. परन्तु बाच के समय में वहू 
: अपना रूप प्रचण्ड धारण कर लेता है । तो ठीक इसी प्रकार से 
£ श्रमणोंपासक को भी समभाव से जीवन उ्यतीत करना चाहिए | 
। क्योंकि जीवन के लम्बे समय में संयोग ओर बियोग सुख और दुःख 
| तथा हानि ओर लाभ तो होते द्वी रहते हैँ । परन्तु जो व्यक्ति सुख- 
/ दुख, लाभ अलाम और सयोग-वियोग मे समभात्र पूबेक जीवन यापन 
( करता है वह्दी श्रमणोपासक कहलाता है और इस प्रकार के आचरण 
( बाला श्रावक्र सदेव गुणवान साधु-साध्वी, भावक या श्ाविका के 
! गुणगान करता रहता है । 


ः भाई । आपके सामने ऐसे भी श्रावक सौजूद हैं. जो वास्तव में 
, मणोपासक कहलाने के अधिकारी ढे। आप लोग सेठ श्री छगन- 
मलजी सा* मूथा को तो अच्छी तरह जानते द्वी है । उन्होंने अपने 
; जीवन काल मे इन्हीं सदगुणों के कारण काफी यश प्राप्त किया है। वे 
» देक्षिण प्रान्त मे अपनी उदारता के कारण दूर दूर तक असिद्ध होगए 
८: हैं दूसरे यशस्त्री श्रावक आपके सामने श्री कुन्दनमलजी लूकढ हें 
है जो कि आज आपके यहा संघपति पद पर आसीन हैं। आपके हृदय 
कह भी स्वधर्मी बन्धुत्व की मावना ओर धर्पोनुरागिता कूट-कूट कर 
भरी हुई है। आप लद्ष्मी को तो अपनी ढासी के रूप मे देखने लग 
गए हू । यही कारण है कि दोनों श्रावक दिन प्रति दिन समाज में 

$, स्पाति प्राप्त करते जा रहे दूँ । 
मैं जो उदाहरण के रूप में उक्त दोनों श्रावक्ों के लाम आपके 
सामने रख रहा हूँ तो मेरे हृदय पर भी उनके धर्मानुरागिता की छाप 


्‌ 
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पड़ चुकी है । हम साधुओ का ओर धवा ही क्या हे ! हम या वो 
अआात्मसम्वन्धी चिन्तन-मनन करते रहते हैं. या गुणवान पुण्यों दी 
जीवन गाथा सुनते रहते हैँ । तो ऐसे लोगों की प्रशसा मैं या समान 
ही कया करेगा परन्तु सारी दुनिया ही एक स्वर से वाधैफ करने 
लगेगी । उस शुणवात्त व्यक्ति का नाम इतिहास के पन्नों मे स्र्णाक्षरों 
से अकित हो जाता दे ओर नाम लेकर तारीफ करने का भी यद्दी 
प्रयोजन है. कि आप लोग भी ऐसे ही सच्चे श्रावक वनने का प्रयल 


६] 


करने लगे। तो श्रावक को सदेब गुण ग्राहक होना चाहिए | 


आपने अपने घर में कभी बहिनों को तो अताज साफ करते 
हुए ध्यान पृश्रेक देखा दी होगा। वे गेहूँ, जी, मू ग बगैरह साफ करने 
प्रठनी है तो उनमें रहे हुए ककरों को बीन कर एक तरफ फेक दे 
दूं आर बाकी साफ अनाज को कोठी मे भर देती हैँ । तो बहिनें न 
अच्छी चीज को ग्रहण कर बुरी चीज को तिकाल बाहर फैक देत॑ 
ह। इसी तरह हमको भी गुणवान व्यक्षियों के गुणों को प्रद्ण क' 
श्रवगुणणों को दूर फेफ देना चादिए | क्य्रेंकि गुण ग्रहण करने से हे 
आत्म कल्याण समपित है. न कि अग्गु णानुवाद करने से । दूसर 
के अबरशुणानुवाद बोलने से तो अपनी आत्मा का द्वी पतन होता 


ओर श्रीमद्‌ रायचन्द्रजी ने भी एक जगद्द लिखा है कि-' 
धुसरे के गुणों की जितनी तारीफ करेगा तो समम ले कि थे तमा 
गुण तेरे अन्दर श्रा रहे & और यदि बुराई करेगा तो समम ल्ने 
चे मारी घुराउया तेरे श्रदर आ रही हैं. ।” तो हमारी आत्मा स्कटि 
मणि के समान है। तुम बाहर में जेसी भी चेष्टाएँ करोगे हइने 
प्सा ही प्रतित्रिम्ब तुम्हारे मन रूपी शीये पर पठ ज्ञायेगा। यदि त 
झीशे के सामने उंगली दिखाओगे या चपत लगाओरगे तो उसमे * 
धैसी ही प्रतिक्रिया होते हुए पाश्रोगे आर यदि तुम उस्तमे बिती 
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भाव से हाथ जोडोगे तो उसमे भी वेसा ही दिखलाई देगा। इसी 
: प्रकार यदि तुम दूसरे से गुण ग्रहण करोगे तो तुम भी शुणवान् बन 
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जाश्रोगे और अवगुण ग्रहण करोगे तो अवगुणी बन जाओगे। 
इसलिए अपनी आत्मा पर दूसरे के शुणों का ही प्रतिबिस्त्र दालने' 
की कोशिश करनी चाहिए । 


में आप से पुछ्तू कि यदि एक रुपया किसी अपविचन्न स्थान पर 
पडा है तो कोई राहगीर उसे उठाने की चेष्टा करेगा या नहीं ? तो 
आप सब लोग सी प्रव्युत्तर मे कह उठेंगे कि रुपए को छोडने वाला 
फोन है ! वह तो उठाने की चीज है. ओर दूसरे की दृष्टि चचा कर 
भी उठा लिया जायेगा। बह व्यक्ति उस समय कभी भी यह विचार 
नहीं करेगा कि यह रुपया गदी जगह पर पड़ा हुआ है अथवा साफ- 
सुथरी जगह पर है । उसका तो एक मात्र लद्देय डम रुपए को मरहण 
करने का है। तो ठीक इसी प्रकार से किसी व्यक्ति के जीवन में चाहे 
कितनी दी बुराइयां क्‍यों न हों परन्तु उनकी तरफ ध्यान नहीं देकर 
हमें तो उसमें से गुण रूपी रुपया ग्रहण कर लेना चाहिए। इस 
प्रकार की जिस मानव की प्रकृति हो जायेगी बह सच्चे मायने मे 
मानव कहलाने का अधिकारी बन जाएगा । 


भाई ! एक समय की चात हे कि जब इसी भारतवर्ष में भग- 

बात नेसीनाथ विचरण कर रहे थे और उनके भाई कृष्ण व्यसुदेव 
'हारिका पर शासन कर रहे थे। तो ए# समय प्रथम देवलोऊ फे इन्द्र 
ने अपनी देवसभा में ऋुष्ण चासुदेव की प्रशसा करते हुए कहा-- 
देखो | आज भारत भूमि मे: द्वारिका के महाराज कृष्ण वासुद्ेव के 
मुकावले से दूसरा शु् प्राहफ नहीं है। अरथात्‌ू-इन्द्रोंने ऋृष्ए 

भसद्ृरज के गुण झाहकता की अत्यधिक प्रशंसा की। परन्तु उनकी 
इस प्रकार की प्रशसा सुनकर एक देव क्षुव्ध हो उठा । उसके मन सें 
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ईध्यावृत्ति जाग उठी । उसने उन्तकी गुण ग्राइकता की परीक्षा लेने ऋ| 
हढ़ निश्चय कर लिया। बह उस मौके का इन्तजार करने लगा । 


एक समय जब कृष्ण बासुद्ेव सगवान नेमीनाथ के दशा 
सज-घज कर हाथी के होदे पर पैंठकर लबाजमे के साथ रवाना हुए 
तो रास्ते मे उस देव ने अपनी देवमाया से एक सडी कुत्ती मन काय 
में वहां डाल दी । श्रव उसके पास से होकर जो कोई भी सेनिक 
शुजर्ता बह उसकी दुर्गन्ध से परेशान होकर अपने मु ह ओर ताक 
को श्रच्छी तरह ढाक लेता और गे चला जाता। बह. यह भी 
कह्ठता जाता कि कैसी सडी कुत्ती रास्ते मे पढ़ी हुई है ! परन्तु ज्योंद्द 
कृष्ण महाराज की सवारी बहा से होऋर गुजरी ओर उनकी दृष्टि उस 
कुत्ती पर पडी त्योंद्दी वे हाथी से नीचे उतरे ओर उस स्थान पर 
आए जहा वह सड़ी कुत्ती पढ़ी हुई थी। उन्होंने उसके पाम आकर 
इसे गौर से देखा । वे उसकी द्तावलि की प्रशसा करते हुए कहने 
लगे--ओ हो ! कुदरत ने इस छुची के दांत कैसे मोती के समाव 
उज्जवत्ष चनाए है | 

फृष्ण मद्दाराज के मु द्द से उस कुत्ती की दतावलि की प्रशंसा 
छुनकर वह देव बड़ा प्रसन्न हुआ श्रोर मन में सोचने लगा कि 
यास्तवव भे इन्द्र सभा में इन्द्र महाराज ने इनकी जैसी प्रशसा की थी 
बसे ही ये निकले । इन्‍्द्दोंने तो घृशित स्थान से भी गुग्य ग्रहण 
कर लिया। जब सारे सेनिक नाक-सु हू बद किए हुए और अप 
शब्द कहते हुए निकल गए । तत्र देव ने अपना साक्तात रूप प्रक 
किया ओर घरणों भें गिर कर अपने अपराध की माफी सांगी । जाते 
समय यह प्रसन्न होकर उन्हें भेरवी दे गया ' उसके बजाने से बारह 
बर्ष पयन्त नगर में भयकर बीमारी का प्रकोप नहीं होने पाता । 

दो पहने व्य मतलब यह हे कि कृष्ण वासुदेव में गुण-य्ादकता 
का रुण फितना जबद॑स्त था | उसी गुण के कारण इन्द्र ने भी 
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अपनी देव सभा में उनकी प्रशंसा की भाई! यदि यह विशिष्ट 
गुण उनकी आस्मा में नहीं होता तो क्‍या कभी उनकी इस प्रकार 
प्रशसा हो सकती थी ? कद्मापि नहीं । तो संसार में सत्र तरह के 
लोग पाए जाते हैं । परन्तु यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि 
: प्रत्येक में एकान्त रूप से गुण ही गुण या अबगुछ ही अवगुण नहीं 
; होते | द्वा, जिस व्यक्ति के जीवन मे जहां दस अबगुण पाए जाते हू. 
/ बहा उसमे दो गुण भी दिखाई दे सकते हैं। परन्तु जो व्यक्ति गुण 
। प्राहक होगा उसी को वे गुण दृड़िंगत होंगे। तो आवक का कर्तव्य है 
ह कि बह प्रत्येक पदार्थ में से गुण ही मदद करे ओर श्रवगुण की 
;+ झोर दृष्टिपात न करे । 
/.... अत से पूज्य श्री अ्मणोपासक के अन्यान्य गुगणों का वर्णेत 
£ करते हुए कह रहे हैं कि -- 
, मेरे गुरू नेदलाल » का, नित्य यही उपदेश हैं।..« 
| न्यायी हो, निष्कपटी हो, गुण ऐसे होना चाहिए ॥५॥ 
भाई | पूज्य श्री अपने गुरुदेव नदुलालजी म० के गुणों की 
४ प्रणमा में कह रहे दें कि वे भव्यात्माओं के समक्ष सदेव चही उपदेश 
[# देते रहते थे कि श्रमणोपासक को अपने जीवन में हमेशा न्यायी 
है और निष्कपपटी द्ोना चाहिए ओर जो उपयु फ गुणों से युक्त होता है. 
[/ बह सच्चे मायने में श्रावक माना गया है। एक सच्चा श्रावक सदेव 
४४ यही भावना भाता दे कि मुझे सच्चे गुरुओं की सत्सगति मिलती 
रहे और उन्तकी सेवा मे रह कर मैं अपनी आत्मा का उत्थान करता 
रहूँ। परन्तु सच्चे शुरुओं की संगवि और सेवा उसी पुण्यात्मा को 
पेट प्राप्त होती दै जिसके 'अखूट पुण्य होते दें । ह 
वी तो इस प्रकार जो भन्यात्माएँ सच्चे गुरुओं फी संगति में 
। ्ि श्राकर यथायोग्य सेया का लाभ लेंगे वे अवश्य दी भव सागर से 
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१ सॉरी 


बिना विचारे कार्य करने का दुष्परिणाम 


हां, तो कल में आप लोगों को सुना चुका हैँ. कि राजा ने उम् 
आम्र फल को बगीचे मे लगाने के लिए ओर उसकी 'अच्छी तरफ 
परवरिश करने के लिए बागवान को हिदायत कर दी । माली ने भी 
राजा की आज्ञानुसार जमीन को उपजाऊ वत्ताकर उसमे उस आगम्र 
फल का वो दिया ओर सब प्रकार से उसकी सुरक्षा 'करने लगा। 
जब उस आम्रफल में से एक-दो अकुर निकल गए तो उसने उसकी 
महाराज को सूचना दे दी । यह सुनकर महाराज भी बडे प्रसन्न हुए 
खीर उसे देखने को कभी कभी जाने लगे । * 


कहिए ! महाराज की कितनी पत्ित्र भावना थी ! वे यही 
सोचते रहते थे कि ज्षव इस झ्माम्र वृत्त मे फल लगेंगे तो इनके द्वारा 
हजारों रोगियों को फायदा पहुँचेगा । जो परोपकारी अआत्माएँ होती 
हैँ उनकी सदा दूसरों को लाभ पहुँचाने की ही भातरता रहती हे । तो 
राजा ने माली को हिदायत कर ठी फ्रि जब इस आमज्रवक्ष में फल 
लगने शुरु हो जाय तब मुझे ऋकर इसकी सूचना देना । 


माली भी उस आम्रगुत्त की जी जान से हिफाजत करने लगा। 
इस प्रफार अनुक्रम से बत्त बडा होने लगा और यथा समय उममे 
फल भी लगने लगे | तत्र घागवान ने इसकी सूचना मद्दाराज 
जाकर दी | महाराज यह खुश खबरी सुनकर हे के मारे फूले नहीं। 
समाए।। उन्होंने खुश होफर माली को काफी इनाम भी ठिया। 


माली अपने स्थान को लौट आया ओर उस 'आम्रगत्त की सेवा 
करने में दिन बिताने लगा । एक समय की बान है ऊ़ि बड़े ओरों से 
हवा चली । उस हवा के चलने से गफ पक्रा हुआ आम रात्रि में 
ज़मीन पर गिर पढ़ा। प्रान/ाल जब वागवान उस आन्नदूत 
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देखने आया तो मालूम हुआ कि एक पका हुआ आराम व्रक्ष से दूठ 
कर गिर पडा है | उसने फोरन राजा की सेवा में बह आम ले जाकर 
) पेश कर दिया । 


छा राजा ने जब उस आम को अपने हाथ में लिया तो उसे देख- 

है देख कर बड़ा खुश होने लगा। वह अपने मल में विचार करने लगा-- 
श* ओर हो | आ्राज कई वर्षों बाद भेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है ओर घन्य 
86 है सेठ को जिसने मुझे परोपकार के लिए यह आम फल लाकर 

४7 दिया | आज उस एक आम से अनेक आस उत्पन्न होगए है । इससे 
री दुनिया के सारे दु ख दूर हो जायेंगे । 


अच राजा उस आम को खाने का विचार ही कर रहा था कि 
उसके सस्तिष्क मे दूसरा विचार उत्पन्न हो गया। उसने सोचा कि 
के सबसे पहिले आम को मुमे नहीं खाना चाहिए। वहिकि इसे किसी 
१६ सुपात्र को सेवा में सेंट कर देना चाहिए । बाद में में तो आम खावा 
[! ही रहूँगा। क्योंकि एक किसान भी जब चार मास पर्यनत कड़ी 
[४ परिश्रम करके फसल तेयार कर लेता है तब वह्ठ भी उस फसल में 
से दूसरे गरीबों को सदभावना के साथ दान देता है ओर फिर 
हट अपने घर ले जाकर काम मे लाता है ! इसलिए मेरे यहां उत्तन्न हुआ 
» भ्राम्नफल भी सबसे पहिले किसी सुपात्र के पात्र मे जाना चाहिए | 
॥/' भाई! नाथद्वारा मे श्रीन्ञाथजी का प्राचीन सठिर है । वेष्णव 
के लोग श्रीनाथजी के अनन्य भक्त हैँ । जब उनके अनुयायियों के घर 
मे कोई नयी चोज आती है तो सब्रसे पहिले श्रीनाथजी को भेंट मे 
चदा३ जाती है श्रीर बाद में काम में लाई जाती है । 


»,. तो इसी सद्‌ बिचार से राजा ने भी एक ब्राह्मण पडित को 
(/' अैलबाया ओर बह आम्र फल उसे दान मे दे दिया। वह ब्राह्मण भी 
् 
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गया | उसने घर पहुँच कर बिना किसी को दिए हुए स्त्रयं ने ही उम 
अ्राम को खा लिया | उसने यह भी त्रिचार नहीं किया कि मेरे घर में 
स्‍त्री, वच्चे बगेरह भी हैं ओर उन्हें भी आम का हिस्सा चखाना मेरा 
फर्ज है! परन्तु वह स्वार्थी ब्राह्मण था अतण्व अकेला ही उसे चद 
ऋर गया | 


इसीलिए नीतिकारों ने भी कद्दा है कि -- 
ब्राह्मण डुब्या मीठी घाह, वाणया डूब्या काली घार ॥ 


भाई । ब्राह्मण लोग भी खाने के श्रत्यधिक लोलुपी होते हू । 
उन्हें जहां भी यजमानों के यहां से निमन्त्रण मिल जाता है तो वे 
यह़े खुश हो जाते हैं ओर खाने पर इस भकार टूट पडते हैं जंसे 
भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है। उन्हें फिर अपने स्वास्थ्य 
का भी व्याल नहीं रहता । वे ठू स-ठू स कर अपने पेट मे मिप्टान्न 
भर लेते हद | परिणाम यह होता है कि कथी कभो उन्हें. अपने प्राण 
भी गयवाने पड़ते हू । इसी प्रकार बणशिक लोग भी लोभ के वशीभूत 
होकर फजदा९ को रुपिया व्याज पर दे ढालते ६ । थे अपनी वष्दियों 
फो देख-देस कर चढ़े प्रमन्न होने है कि ओो हो ! इतना व्याज्ञ हो 
गया ! परन्तु उन्हे यह खझ्याल नहीं रहता कि लाभ तो तब होगा 
जवफ़ि ब्याज सहित रकम बापिस झआ्रा जायेगी | अन्यथा व्याज के 
लोभ में मूल पृ जी भी गारत हो जायेगी । तो वणिक भी श्रक्सर 
ब्याज के लोभ में श्राऊर मूल पूजी को गंवा बैठते हैँ और कालीधार 
डूब जाने हूँ । 


ता बह लालची ब्राद्यण भी आम फो 'प्रकेला ही खा गया। यह 
फल उसे खाते समय तो बढ स्थादिष्ट लगा परस्‍्तु ज्योद्दी चहू उसके 
पद में पहुँचा त्याद्दी श्राद्मण देयता के भाण पर्स दड गए । घर के 
सारे लोग रोने दी रहु गए। 
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परन्तु जब यह ढढे नाक खबर राजा के कानों में पहुँची तो एक 
क्षण के लिए वे भी खिन्न मससा हो गए। उन्होंने बिचार किया-- 
अरे ! मैने तो दान देकर शुभ कार्य किया था परन्तु उसका परिणाम 
इसके विपरीत ही निकला | मुझे क़्या मालूम था कि यह अमृत फल 
के बजाय विषैला फल्न निकलेगा ! मैंने इस आम को उसे देकर व्यर्थ 
ही श्रह्महत्या का पाप पल्‍्ले बांध लिया। परन्तु अब राजा अफसोस 
करने के सिवाय कर भी क्या सकता था | 


परन्तु दूसरे द्वी क्षण उसके दिमाग मे त्तामसी विचार भी 
उत्पन्न हो गया। उसने विचार किया कि वह सेठ मेरा द्वितचितक 
नहीं परन्तु शत्रु था । वह मुमे जान से मार देना चाहता था। तभी 
त्तो उसने मुझे वह आम लाकर दिया | चलो ! अ्रच्छा हुआ कि मैंने 
उसे उसी वक्त नहीं खाया ओर कुछ समय के लिए इन्तजारी की । 
अन्यथा में तो उसे खाकर कभी का मर गया होता अर मैने जिस 
उत्सुकता से इस आंम्र फल का वीजा रोपण करवाया, बडा करवाया 
शोर फ्लो की इन्तजारी की वह सब व्यर्थ साबित हुई। अरे ! यहद 
तो जहर का पेड निकल गया | अब भविष्य मे इसके फल जो भी 
स्राएगा षद्दी अकाल मे सत्यु को श्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस 
जहरीले वृक्ष को मुके जड़ मूल से कठवा कर जलवा देना चाहिए 
ताकि फिर किसी के प्राण न जा सकें । 


अतणएब राजा ने उस बागवान फो चुल्वाया क्रौर उस ऋआम्र फल 
के सम्बन्ध मे बगैर निशेय किए ही उस आम्र वृत्त को जड़मूल से 
फटवा कर जला देने का हुक्म दे दिया | चू कि राजा ने बिना विचारे 
श्रात्न वृत्त को कटवा देने का हुक्त दे दिया अतणएव उसके दुष्पररेणाम 
को भी राजा को ही सोगना पडेगा। 
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माली ने राजा की आज्ञा शिरोधाये करके उस वृक्ष को जड़मूल 
से काट दिया। उसमे से कुछ हिस्सा तो उसने जमीन में गाढ़ दिया 
घोर छुछ हिस्सा जला दिया । यह कार्य करके उसने राजा को जाकर 
कह दिया--महाराज ! आपको अआज्ञानुसार मैने उस ओआम्र वृक्त फो 
निर्मुल कर दिया है. । अत्र उमके फल किसी के भी प्राण लेने में 
समर्थ नहीं हो सकते । 


इस प्रफार राजा उस झआम्रवृत्त को कटत्रा कर ध्सन्न चित्त हो 
गया शरीर अपने कार्थ मे व्यस्त हो गया | देखो | एक दिन तो वह 
था जबकि राजा उस पम्र वृत्त के फर्लों के लिए लालायित हो रहा 
था ओर बिचार कर रद्दा था कि दुनिया के लोग इसके फलों को 
खाकर 'आरोस्य लाम प्राप्त करेंगे । परन्तु जब उससे फल लग गए तो 
वह एक दिन 'आमूल नप्ठ भी करवा दिया गया। तो पता नहीं 
मनुष्य के कब कसे विचार उत्पन्न हो सकते है । 


भाई | जिस समय इस बृत्त का आरोपण किया गया था तो 
इसकी शोहरत दृर-दूर तक फैल गई थी । लोगों को मालूम दो चुका 
था कि इस बृक्त के फल अधों को श्ांगव देने वाले ओर श्रघ्तस्व फो 
स्वम्व खनाने वाले हैं। श्रत्र कह अधे, कोढी आर विविध प्रकार के 
रोगों से प्रसित लोग उममे फल आने की अवधि तक इन्तजारी करने 
के पत्चान ठीफऊ समय पर अपने भाग्य का फंसला करने के लिए दृर 
देशान्तरों से चल कर वहा पहुँच गए । वे लोग राजा क्री सेवा में 
उपस्थित हुए और अपनी निरोगता के लिए उस फल्त की याचनां 
करने लगे । परन्तु राजा ने उन सब्र लोगो का प्रम भरे बचनों में 
पहा--भाधयों । मेने आप लोगो की निराशा को आशा में परिवर्तन 
परने के लिए ही सेठ के द्वारा दिए हुए आम्र फल को उगतो दिया 
था । यह बच भी हागया और उसमे फल भी, लग गए। परन्तु मब 
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माली ने मुझे एक पके हुए आम को लाकर दिया तो उसे मैंने सबसे 
पहिले एक ब्राह्मण देवता को अपित कर दिया। वह भी उसे बड़े प्रेम 
से अपने घर ले गया परन्तु उसे खाते ही वह मर गया। जब यह्‌ 
खबर मेरे कानों से पहुँची तो मुझे उस सेठ ओर आम्र फल पर 
भ्रत्यधिक क्रोध आया | मेने उसी वक्त माली को बुलवा कर आज्ञा दे 
दी कि इस जहरीले आम्र वक्त को जड़-मूल से उखेड़ कर जला दो । 
माली ने भी उसी वक्त उसे काट कर जला दिया है। मुमे अत्यधिक 
अफसोस इस वात का है कि में आप लोगों के कष्ठ को निवारण 
करने मे न्ञाकामयाव सिद्ध हुआ | 


राजा के मुंह से उक्त बचत सुनकर सव लोग हताश होकर 
पीछे पैरों लौट गए । परन्तु उन लोगों में एक कुष्ट का रोगी भी था । 
उसके सारे शरीर से पीप ओर खून वह रहा था। वह अपनी 
असाध्य बीमारी से बड़ा कष्ट पा रहा था और इस प्रकार की जिंदगी 
मृत्यु का आलिंगन करना बहतर समझता था | तो उसने सहाराज 
से कर जोढ़ प्रार्थना की--महाराज | आपने उसे जड मूल से कटवा 
कर जलवा दिया तो यह बड़ा ही पुण्य का काय हुआ हैं। परन्तु मुम्े 
आप उस स्थान पर भिजवाने का कष्ठ करे जहा कि वह आम्र- 
वृक्ष लगाया गया था। में उस स्थान पर पहुँच कर ही सतोप ग्राप्त 
कर लू गा। ः 
राजा को भी उस कुष्ट से पीडित रोगी पर दया आगई आर 
अपने नौकर को आजा दो कि इसे उस स्थान पर ले जाओ जहां कि 
' शअाम्र वृक्ष किसी दिल स्वासिसान के साथ अपने अमृत तुल्य फलों 
' के लिए इठला रद्दा था 


5 अओञरऊ 


। नोकर उस कुप्टी को धाग से ले गया और उस स्थान पर छोड़ 
। दिया जहां कि एक दिन आम्र वृक्ष फलों से लदा हुआ खडा था । तव 
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उस व्यक्ति ने देखा कि यहां वृक्ष का तो नामोनिशान भी नहीं है 
परन्तु उसके कुछ सूसे पत्ते और छोटी-छोटी टह नियां अवश्यमेत्र 
वहीं बिखरी हुई पढ़ी है । उस समय उसने अपने मन मे विचार 
किया कि जब इस शआम्र वक्त के फन्न गुणकारी हो सकते थे तो क्या 
इसके पत्तों ओर टहनियों में फ्रिंचिदपि गुण नहीं हो सकता ? 
अर भले ही इनमें विप का काम करने की शक्ति क्‍यों न हो परल्तु 
मैं तो अब जीवन से निराश हो चुका हूँ, इनके खा लेने से यदि 
मेरी मृत्यु भी दो जायेगी तब्र भी कोई बात नहीं है ओर यदि वास्तव 
भे इसके फल अमृत तुल्य थे तो इनमे भी चमत्कार नजर आ जाएगा। 
अतण्व उसने पूर्ण श्रद्धा के साथ वहां से कुछ पत्ते ओर टहनियां 
उठाई, उन्हें कुदा-पीसा आर छात्र कर चूर्ण तेयार कर लिया। अब 
उसने उसमें से कुछ द्विस्सा तो पानी के स्मथ पेट से उत्तार लिया 
आर अवशिष्ट चूर्ण को सारे शरीर पर मल लिगया। उसके सेवन 
करते ही उसका शरीर निरोग बन गया। भाई |! अमृत ओर विप 
अपतला अपना तुरन्त चमत्कार दिखा देते हैं । 


इस प्रकार जब वह पूर्ण रूप से स्वम्थ होकर राजा के सामने 
पहुँचा तो राजा भी उसे इस हालत में देखकर आश्चर्य चकित ही 
गया। इसने उससे निरोग बनने का कारण पूछा तो उक्त व्यक्ति ने 
कहा--अन्नदाता ! मेने तो प्राण बिसजेन करने के लिए बहां पड़े हुए 
पत्तों ध्यीर टदनिया का चूणें बनाऊर खा लिया था परन्तु कुदरत को 
छुछ और ही मंजूर था। में उसके सेवन करते ही पूर्ण स्वस्थ वन 
गया। अद्वाराज | वह 'आजन्न बु्ष और उसके फल विपेले नहीं परन्तु 
अमृत तुल्य थे । आपने बगर निर्णय किए ही उसे कटया कर वढ़ां 
भारी अनथे कर डाला है। ऐसा करने से आपकी सारी आशाश्रों 
पर पाती किर गया । 
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राजा ने जब उसके पत्तों ओर टद्दनियों के चमत्कार की कहानी 
मुनी तो कुछ क्षणों के लिए राजा विचार साधर में गोते लगाने लगा 
अन्त मे उसने उस वागवान को बुलवाया और उससे पूछा-क्यों रे ! 
तूने जो आम सुमे लाकर रिया था बह वृक्ष से तोड़ कर लाया था 
अथवा जमीन पर पडा हुआ | 


यह सुनकर उस बागवान ने जवाब देते हुए कहा--महाराज ! 
अैने तो जमीन पर पढ़ा हुआ आराम लाकर दिया था। 


माली के मुँह से जत्र यह बात सुनी तो राजा अफसोस के 

साथ कहने लगा गजब हो गया ' मुझ से वड़ी भारी भूल हो गई । 
अरे | मैंने वित्ा विचारे ही यह क्‍या अनिष्ट क्र डाला। यंदि मे 
पहिले ही इस बात का निर्णय कर लेता तो आज सुमे! भयकर 
पश्चाताप नहीं करना पडता । क्‍योंकि जो फल रात्रि में गिर गया था 
तो हो सकता है किसी जहरीले जानवर ने इस पर मुंह सारा हो 
और उसका जहर इसमे प्रवेश कर गया हो ओर इसी कारण उस 
प्राह्मण की दत्या हो गई। वरना इसके फल तो बैसे द्वी असव के 

, समान गुणकारी होते जेसा कि सेठ उसके विपय्‌ में गुग बताकर 
गया था , परन्तु अब मुमे इसकी प्राप्ति कह्दा से हो सकती है! मेरे 

| पास पश्चाताप के सिवाय अब छुछ भी शेष नहीं रह गया है ओर 


। ड़ 
इसके लिए में जीवन भर पश्चाताप करता रहूँगा। 
[ 


*. भाई ! यदि राजा उस वृक्ष को कटवाने से पूत्रे ही तक बुद्धि से 

/ 'ात्र फल के विषय मे निर्णेय कर लेता तो उसे जीवन भर पश्चाताप 

५ नहीं फरता पड़ता ! परन्तु मानव इतना जल्दुवाज होता है कि बिना 
निर्णय किए ही सजा देने को तैयार ह्ो जाता दे और आदर सें 
जब उसका परिणाम सामने आता है. वो उसे पछताना पडता दै। 


#ै७/+९२१ पीजी पी 
ल्‍ 
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“इसीलिए कहा है कि;-- 
विना विचारे जो करे, सो पाछे पहुताय । 
काम ,वियारे आपनो, जय में होत हंसाय ॥ 


पुनश्चय +- 
उतावला सो बावला, घीरा तो यंभीरा ॥ 


तो राजा ने भी चू कि तिना विचार किए और जल्दवार्ज 
आकर आआम्र वक्त को कटवा दिया इससे उसे भी जीव्रन भर पछत 
पड़ा। इसीलिए ज्ञानी पुरुष कहते है कि ऐ मानव | धिना सै 
बिचारे कसी कार्य को जल्दवाजी में आऊर नहीं करना चाहि 
देखो ! तुम्द्ें यह मानव जीवन भी उसी श्रद्धत तुल्य आम्र फल 
सदृश मिल गया है । यह भी तुम्हें शम्रत के समान फल का 
याला है. । परन्तु याद रखना ! यदि तुमने इसको विपय कपाद 
सगा दिया ओर जड़ से उसेड़ कर फेंक दिया तो फिर राजा की 0 
ही इस जीवन में ओर भव्रिष्य में भी पत्चाताप करना पड़ेगा। 
लिए इस मानत्र जीवन में सच्चे साधुओं की संगति भे उपरि 
शोकर और सेवा का लाभ सेकर जीवन को अजर-अमर बना ढाः 


इस प्रकार जो मानव सच्चे गुरुओं की सगति करेंगे ओर र 
फरके अपने जीवन को पयित्र चनाएँंगे वे इस लोक तथा परलो7 
सुखी बन जायेंगे । 


बैंगलीर (केन्टोन्मेट) 
ता० *उ-४-४६ 
गुस्पार 


& कपायाग्नि शान्त करो # 
फ 


फल्पान्त काल पवनोद्ध तवहिंकल्प, 
दावानल ज्वलित मुम्ब्ल मुर्रकुलियम्‌ । 
५ विश्व॑ जिघत्सुमिष समुख मापत॑त, 
; स्ामशीर्तन जले, शमयत्यशेपम्‌ ॥ 
प्र 
/ भाई ! सम्पूर्ण विश्व के चराचर प्राणी क्रोध, मान, माया और 
(शोभ रूपी कपायारित में जेलते जारहे है । देवता, मनुष्य, तियेभ्च 
4 भौर नारक चारों ही गतियों के जीवों के मानस में कपायारिन ने 
& अ्ल्पाधिक मात्रा मे अपनी चिलगारियां प्रज्जब॑जित कर रखी हर 
, भससे अछूता कोई भी ससारी प्राणी नहीं रह सका है. और ज॑न्म- 
(६ मरण की श्रखला भी इसी कपायारिन के कारण बढ़ती जा रद्दी हे । 
ऐ इसलिए ज्ञासी पुरुष भव्यात्माओं को उपदेश देते हुए कहते हैं--ऐ 
जगज्जीयों | तुम क्रोध, मान, माया अर लोभ के वशीभूत होकर 
अपनी आत्मा का पतन करते जा रहे द्वो । तुम्हारी आत्मा में अनन्त 
हान, दर्शन, चारित्र, बल ओर भव्यात्राघ सुख भरा पढ़ा है परन्तु 
इस कपाय के द्वारा उन पर आवरण 'आ चुका दे ओर वे अकट रूप 
में नहीं आरदे हैं। इसलिए इस कपांय रूपी अरिन को प्रशांव करने 
का मंरसक प्रयत्न करो । जब यह कपायाग्नि शान्त हो जाण्गी 
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तुम्हारी आत्मा मे विद्यमान शक्तिएँ ध्रकठ हो जायेगी ओर आत्मा' 
वास्तविक स्वरूप प्रतिभासित होने लगेगा | परन्तु इस कपायारिन 
शान्त करने के लिए तुम्हें अथक परिश्रम करना होगा । इप्तके लि 
तुम्हें अपने जोचन में अपने स्तार्थां का बलिदान देकर उत्कृष्ट ला 
तपस्या आदि धार्मिक क्रियाओं का अवलगब्न लेना दोगा। श्र 
तीथझुर भगवान की वाणी रूपी जल का प्रश्नय लेकर शान्त कर 
होगा। इस प्रकार जब तुम्दारी आत्मा से यह कपायारिन शास्त | 
जायेगी तो फिर तुम्दारी आत्मा भी भगवान स्वरूप बनकर श्रत्र 
शमर पद की धारक बन जायेगी झर अनन्त सुख में लीन 
लायेगी । तो सेव इस कपायाग्नि को शान्त करने की सफल चे 
करते रहो | 


भाई ! इस कपायाग्नि के द्वारा यह आत्मा चारों द्वी गति 
में अनन्त काल से परिभ्रमण करती आरदी है. परन्तु इसे कहीं: 
शांति प्राप न हो सकी | क्योकि शान्ति प्राप्त करने का मूल मत्र 
कपायागिनि को शान्त करना ओर जच तक यह आत्मा हृढता पूत 
फ्रोध, मान, माया श्र लोम रूपी कपाय को-अपनी श्रत्मा से 
परने का प्रयत्न नहीं करती तब तक आात्मश॑ंति प्राप्त नहीं 
समझती । परन्तु पुण्योदय से आप लोगों फो यह उत्तम मानव दर 
मिल गया दे कोर इस शरीर से रहते हुए यदि आप चाहें तो सर 
साधुओं फी संगति में आऊर और इनके द्वारा बताए हुए मांग ' 
अनुसरण करके हमेशा के लिए इस कपायाग्नि को शान्तः कर सर 
हैं। अब यदि श्राप चाह ऊफ़ि मेरी जन्म-मरण की श्रखला टूट ते 
झीर में फपायाग्नि मे जलने से वच जाऊँ तब तो आप सद्ृर्प मा 
पुरुषों के द्वारा बताए ह7 पर चविद्ठी पर चलने का तयार हां जा 
शान्ययथा कपायारित में अनेक भवी तक जलते रहना तो नि 
टी 
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॥४ तो मेरा भी आप लोगों से आमरह पू्रेफ कहना है कि आएं 
एभाई-बहिनों से जितना भी हो सके इस कपायारित को शांन्त करने 
फल का जीवन में प्रयत्न करते रहता चाहिए । इस प्रकार यदि , आपका 
करशइस तरफ लक्ष्य रहा तो आप एक दिन अवश्य ही कपायारिन को 
शे॥शान्त करने मे समर्थ हो जायेंगे । ज़ब कभी भी आपकी आत्मा में 
[व 4ीध, मान, साया और लोभ की भावना का उद्ेक होने लगे तो उसी 
॥॥ समय क्षमा, निरभिमानता, निष्कपटता ओर निर्लोपता का जल 
| दिल कर उस कपायागित को शान्त करने का प्रयत्न करो | इस प्रकार 
के आचरण से कपायाग्नि शान्त होने लगेगी और आत्मा की 
# अनन्त शक्तिया प्रकट होने लगेगी। तो सत्तत अभ्यास और जाग 
रूकता से इस कार्य मे सफलता प्राप्त हो सकती है+ 


(४ देखो । जित्तने सी महापुरुष होगए हैं. उन्होंने सतत अभ्यास 
॥॥ फे द्वारा ही इस कपायारिन को शान्त किया और आत्म शक्तियों को 
(/ प्रकट कर मोक्ष पद को प्राप्त किया । तो बगेर कपायारिन को शान्त 
किए आत्मा को मुक्तावस्था प्राप्त नहीं द्वो सकती | इसलिए इसी 
5 भीतर जन्म मे आप कपायागरिति को शान्त करके अनन्त जन्म-मरण 
;4%ी श्रंछझला को, तोडकर अक्षय सुखनिधि को प्राप्त कर सकते हैं । 


3 संगवान ऋषभदेख ने भी कपायागिनि को शान्त करके तीथइर' 
पद को प्राप्त किया ओर जन्म सरण की श्रखला का अन्त करके मोक्ष 
को प्राप्त किया। तो भक्तामर स्तोत्र के उक्त चालीसवबें श्लोक में 
धाचाय श्री मानतु ग ने भगवान ऋषपभदेव की स्तुति करते हुए कहा 

क्षि हे नाथ | प्रलय काल के पवन से उत्तेजित श्रस्नि के सदृश 

* / पेधा उड़ रही है चिनगारिया जिसमे ऐसी जलती हुई उज्जवल ओर 
सम्पूर्ण संसार को नाश करने की मानो जिसकी इच्छा ही है. ऐसी 

सामने आती हुई दावारित को आपके नाम का कीतेन रूपी जल 
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शान्त कर देता है । अर्थात्‌ आपके गुणों का गान करने से बड़ी 
भारी दावारिन भो मक्तजनों का कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकती। 


भाई ! उक्त श्लोक मे आचाये श्री के फहने का यही आय 
कि तीर्थदडर भगवान के नामस्मरण ओर गुण गान करने में यह 
आश्चर्यजनक शक्ति विद्यमान है कि यदि किसी व्यक्ति के सामने श्ाठ 
महाभय भी उपस्थित होगए हों तो उस समय शुद्ध अत फरण हे 
भगव्रान का नाम लेते ही उक्त भय इस प्रकार विलीन हो जाते हैं 
जैसे सूर्य के उदय होते ही अधऊार विलीन द्वो जाता है। तो यह 
पर तीसरे मद्दाभय दावागित के विपय में उल्लेख करते हुए कट्दा गय! 
है क्रि यदि कोई पथिक कहीं जा रहा है ओर जब वह जगल मे से 
होकर गुजरने लगा तो कया देखता है. कि सारा जगल दावारिनि 
जलने लगा है और प्रलयकारों पतन से उत्तेजित अग्नि अपर्न 
चिनगारियों के द्वारा सारे संसार को ही जला कर समाप्त कर देन 
की भावना रख रही है। ऐसी विपम परिस्थिति में उस पथिक के 
उघर से होकर गुजर जाना खतरे से खाली नहीं है। शअतणएब 5 
समय यदि बह आपके नाम का फीतेस रूपी जल लेकर उस प 
छिडक देता हे तो वह दावारित एकदम सहज भाव में शान्तइई 
जाती हैं और वह पथिक निर्भय होकर अपने गन्तव्य स्थान प 
पहुँच जाता है। तो मगवान के नाम स्मरण मे इतनी महत्यपूर 
शक्ति रही हुई है । 


भाई | अरिन भी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हे--दार! 
रिन भीर यदवानल | जो व्याम अपने आप जगत में प्रज्जवति 
होकर उसे भस्म सात कर देती दे उसे दावारिन कइते हें और बा 
यद्े समुदों में जो न्याग लगती है उसे बडवानल कहते दें। ४ 
दोनों ही प्रकार की अग्निएँ महान भयंकर और प्रत्नयकारी होती ईं। 


» फपायागिनि शान्त करो .. [ १०१ 


अन्‍न्न्‍नरक्‍श्िक ल्‍चिन्‍ी, 


देखो ! शास्त्रकारों ने फरमाया है कि जब पचम आरे (काल) की 
समाप्ति होकर छठे आरे की शुरुआ्रात होगी तब इतने जोर से आंधी 
चलेगी और इतने जोर से आग वरसेगी कि उनके जरिए प्रथ्वीतल 
पर रहे हुए तमाम वृत्त जल कर खाक हो ज्ञायेगे, पहाड नष्ड हो 
जायेंगे और पशु-पक्ती तथा मानव जाति भी भारी सख्या में नण्ठ हो 
जाएगी। उस समय सूये को भी इतनो प्रचण्डता होगी क्रि इस 
जमीन से भी आग निकलने लगेगी । तो तूफानी हवा ओर आंधी के 
चलने से अग्नि भी अपना उम्र रूप धारण कर लेगी ओर समूचे 
संसार को जलाने को तेयार हो जाएगी। परन्तु ऐसी दावाग्नि प्रज्व- 
लित हो जाने पर भी यदि भगवान के नाम का कोर्तन रूपी जल उस 
पर ढाल दिया जाय तो वह अरिन भी शांत ह्वो जाती है'। तो ऐसा 
भगवान के नाम में गुण विद्यमान हे । 


मैं आ्रपके सामने सबत्‌ १६६५ के साल की सत्य घटना रख 
रहा हूँ । उस समय चातुमोस काल में रव॒० गुरु श्री जवाहरलालजी 
म० खाचरोद में सुश्नावक श्री फेसरीमलजी भटेवरा के मकान में रहे 
हुए थे। उनके पडीस से कसश छ गांव वालों का मकान था तो 
इत्तिफाऊ से एक दिन रात्रि में पडोस के सकान में आग लग गई 
भोर दोनों मकानों का एक ही चांदा था। हवा भी जोरों से चलने 
लगी। आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया। यह स्थिति देखकर 
गांव के लोग घटनास्थल पर एकत्रित होगए ओर अग्नि को घुमाने 
का प्रयत्त करने लगे परन्तु आग पर फाबू न पा सके। उस वक्त 
कुछ लोगों ने म० श्री के पास आकर अर्ज की--महारानज अग्नि ने 
“भयकर रूप धारण कर लिया है और सभत्र है चह इस ओर भी 
मुद कर इस मकान को जला कर भस्म कर सकती है। अतस्व अब 
भाप ऊपा कर दूसरे मकान में पघार जावें तो अखुत्तम रहेगा। 
इससे आपको किसी प्रकार की अशान्ति होने फा अवसर नहीं आने 





की 


श््‌ 
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पाएगा । परन्तु म० श्री को इतना इृह आत्म विश्वास था और | 


भगवान के नाम पर इतनी अद्वट श्षद्वा थी कि उन्होंने लोगों से कहा- 


भाईयों ! तुम लोगों को मेरे सम्बन्ध में घवराने ओर परवाह करने 
की आवश्यकता नहीं है । सब कुछ ठीक हो जाएगा । 


तो उक्त दृढुता पूर्वक वचन सुनकर लोगों को भी घडा आश्चर्य 
हुआ ओर वे आग चुमाने के कार्य में व्यम्त होगाए। भाई । म०्श्री 


ह 
| 
ह 
। 
| 
। 


बालम्रद्मचारी श्रोर सत्यचादी सन्त थे। उन्हें भगवान के नाम पर. 
अदूठ श्रद्धा थी । उनके सारे घर वालों ने ही भगवती दीक्षा अंगी- 
कार कर ली थी ओर छ जनों ने तो एक साथ दीक्षा सरहण की थी।. 


तो उनकी श्रात्म छढता, त्याग तपस्या ओर भगवद श्रद्धा का 
परिणाम यह निऊल्ा कि वह भयकर आग उनकी तरफ नहीं बढकर 


विपरीत दिशा में बढ़ गई शोर उसने तमौम वाज्ञार को जला कर 


समाप्त कर दिया। परन्तु म> श्री जिस मकान में ठहरे हुए थे इसे 
तनिक भी 'आच न शआआाई । तो अब आप समम गए होंगे कि इसमें 
क्या रहस्य था ? उसका रहस्य था उनका त्याग-तप ओर मगवान 
के नाम पर 'प्रद्ूट श्रद्धा! तो भगवान के नाम में बढ़ी मारी ताकन 
रही हुई है। उक्त घटना के विपय मे मेने खाचरोद चातुर्मास काल 
भेलागा से निणय किया था | 


देखी | यह दो संबन १६६४ के साल की घटना है। परन्तु 
अमी-झभी दृछ साल प्रव जबकि जमन्ती के डिक्टेटर हिटलर की 
यजह से महायुद्ध का चीजारोपण हुआ था तो उस युद्ध में एफ तरफ 
छमल, इटली तीर जावान फी फीजों ने सम्मिलित रूप से भाग 
लिया श्र दूसरी तरफ रूस, अमेरीकफा और इंगलेंड की फीर्जों में । 
जमन की पीजी ने रूस फी फीजों पर आक्रमण कर दिया और उने 
फट उसी पर अपना आधिपत्य जमा लिया। परन्तु बाद में द्विटतर 
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ने रूस फे साथ एक साल के लिए संधि कर ली। तो -अन्रधि समाप्त 
होने मे जब दो चार दिन अवशिष्ट रह गए थे दस क_्षसय हिदलर 
ने सरहद पर ,श्रपनी फोजें जमा कर दी। उसने सोचा था कि 
दुश्मनों की फौज सरहद पर इकट्ठी हों उससे पद्दिज़े ही सुम्ऐे 
इन्तजाम कर अपनी रक्षा करनी चादिए। चूंकि वह डिक्टेटर था 
अतएव उसकी डिक्टेटर शिप के सामने किसी की कुछ भी नहीं चल 
सकती थी । 


इस प्रकार अब जर्मनी के सैनिक रुस की सीमा मे बढ़ने लगे 

ओ्रोर बढते हुए उसकी राजधानी लेनिन भ्रांड तक पहुँच गए तो वहां 
घमासान लडाई होने क्षगी । उस युद्ध ने इतना जोर पकडा कि वहा 
घर-घर में लड़ाई होने लगी । उस समय हिदलर की शआआाज्षा प्राप्त 
फरते ही जमेन फौज ने अरिनि वर्षक थम बरसाए। इससे सारे नगर 
भें आग लग गई और मकान धांय-धांय कर जलने लगे। सारे 
शहर में ऐसी भयकर आग लग चुकी थी जो छः मह्दीने तक लगातार 
फायर त्रिग्रढ से चुकाए जाने पर भी नहीं बुक सकती हे । परन्तु 
ऐसी आपत्ति के समय रुस के नेता स्टालिन ने भगवान से प्रार्थवा 
फी--हे भगवन्‌ ) इस भयकर 'अ्रग्निकाण्ड को शान्त करो ओर लोगों 
को चैन से वसर करने का मौफा दो ! तो उस नास्तिक कहलाने वाले 
देश ने भी दारूण दुख के समय भगवान को याद किया। क्योंकि 
भगवान से बढ़कर दूसरी कोई शक्ति नहीं जो मानत्र जाति को दुख 
की आग से बचाने से समर्थ हो सके । हा, यह वात ठीक है कि 
छुख के समय यह कृतघ्तो सानव भगवान को भूल जाता है. परन्तु 
दुख के पहाड़ टूटने पर अवश्यमेव याद करता है । तो स्टेलिस ने 
भी शुद्ध अत करण से भगवान को याद क्रिया | उसका परिणाम यह 
निकला फ्रि जो भयकर अर्निफाण्ड छ मद्दीने तक लगातार बुमाने 
पर भी शान्त नहीं होने वाला था चह एक दिन में ही भगवान का 
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नाम लेने पर शान्त होगया। उसे फिर आप "भु की साया कह दो, 
कुररत फा करिश्मा कह ढो या भगवान के नामस्मरण की शक्ति कह 
दो | परन्तु प्रार्थता के प्रभाव से उसी समय एक बदली उठी श्रीर 
एकदम इतने जोर की वर्षा हुई कि उससे वह 'अग्नि त्रिलकुल्ल शाल 
होगई | फिर रूसी सनिर्कों ने दुश्मनों को पीछे खदेड़ दिया। वो 
८स समय आपने भी अ्रखवार मे पढा ही होगा ओर रेडियों में भी 
सुना होगा परन्तु मैंने भी अखबार में पढा था ओर रेडियो में बोलते 
हुए सुना था कि--भगवान इस शअग्निकाण्ड से रक्षा करो । 


तो फहने का मुद्दा यह है. कि आपत्ति के समय भगवान का 
नाममभ्मरण करने से सब प्रकार से शाति हो जाती है'। भाई ! नारितिक 
लोगों मे भी जब समय पडने पर मगयान के -नाम पर विश्वास हो 
जाता है तब्र आस्तिक लोगों में भगवान के नाम पर पूरों श्रद्धा हो 
उसमें तो शआराश्चये ही क्‍या है | तो उक्त श्लोक में भी यहो बात दर्शाई 
गई है कि जगल में दायानल भी क्‍यों न सुलग रहा हो परन्तु उस 
समय शुद्ध हृदय से यदि भगवान के नाम का कीर्तन रूपी जल 
टिंठक दिया जाय तो चह भोपण श्ररिन भी शान्त द्वो जाती है । 


भाई ! आपने भक्त प्रहलाद का नाम तो अच्छी तरह खुन रक्षा 
होगा। वष्णव धसस ग्रन्थों में प्रहलाद का नाम बडे सम्मान के साय 
लिया गया दे । बालक प्रहलाद अपने प्रारभिक जीवन से ही मंगवाने 
वा भक्त था और राम के नाम पर जिसकी श्ट्टूट श्रद्धा थी। परन्तु 
उसका पिना द्विसएयकश्यप नास्तिक होने के कारण उससे द्वेप करने 
लगा था । उसे राम या नाम जहर के समान लगता या । 


बालऊ प्रदलाद गुरुजी के पास पढने जाता परन्तु राम का साम 
कपनी जयान पर हरदम रखता था| बह योलता रहता था कि -- 
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क्‍ राम नाम लदूडू, गोपाल नाम घी, 
। हर के नाम मिश्री, तो घोल घाल पी । 


|. इस प्रकार उसने राम के नाम को अपने जीवन का मूल मंत्र 
(बन रखा था। जब बह राम का नाम अपने पिता के सामने लेता तो 
; घह उसे झुनकर क्रोवित हो जाता था। बह प्रहलाद को ह्रचन्द 
,समझाता कि रास का नाम अपने हृदय से निकाल दे और उसकी 
(जगह मुझे सगवात समझ कर मेरा ही नाम लिया कर। परन्तु 

पहलाद के रोम-रोम में राम का नाम दूध सें घी, फूल में खुशबू 

ओर तिलों मे तेल की तरह समा चुका था अतएत्र वह उसे अपने 
(हिदय से निकालने मे बिल्कुल असमर्थ था। क्योंकि उप्ते अपने 
शिक्षण गुरु, सहपाठियों श्र आस-पास के लोगों के जरिए ऐसे ही 
[सस्कार बचपल से मिले थे जिनसे उसे भगवास फे नाम पर पूर्ण 
[रूप से विश्वास हो गया था। बह खात्ते-पीते, उठते बेठते चलते 
' फिरते, सोते-जागते और जोबन मे प्रत्येक हरकत करते हुए भी रास 
: के न्ञाम को लिया करता था। बहू एक क्षण के लिए भी भगवान को 
नहीं विसार सकता था । 


परन्तु दिन प्रतिदिन उसकी इस प्रकार की प्रवृत्ति हिरण्य 
( फेश्वप फे हृदय को कांटे की तरह चुभती रहती थी। वह अपने 
' मन में विचारता रहता कि ऐसा जिद्दी ओर मूख्ख बेटा किस काम का 
' लो अपने बाप का साम नहीं लेकर राम का नाम लेता हो । वो उसने 
' परेशान होकर प्रहलाद को मरवाने का विचार कर लिया। 


इस प्रकार हिरण्यकश्यप ने एक दिन अपने जल्लांदों को हुक्म 
दे दिया कि प्हलाद को ले जाकर पहाढ़ से गिरा दो । तो उन दुष्द 
पुरुष ने राजा की झ्ाज्ञा से उसे ऊँचे पहाड़ से भी पिरा दिया 
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परन्तु राम-नाम के प्रताप से वह गिर कर भी सुरक्षित रहा। उप 
एक वाल भी वाका न द्वो सका । बह सही सलामत अपने शझ 
पर आ गया । 


जब हिरण्यकश्यप ने देखा कि प्रहलाद तो पद्दाइ से गिएः 
पर भी नहीं मर सका तो फिर उसने अ्रपनी बहिन होलिका से का 
कि इसे श्रग्नि में लेकर बैठ जा। इससे यह जल कर समाप्त 
जाएगा | तो होलिका, जिसे यह बरदान था कि वह अ्रग्ति में न! 
जल मकती थी, प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर ब्रठ गई पर 
राम के प्रताप से वह अर्नि भी उसे नहीं जला सकी । परन्तु इस 


विपरीत राम-नाम की शक्ति के प्रभाव से वह होलिका द्वी जल $ 
यख् वन गई ओर तमी से न्रेष्णव इतिहास में होली के त्योहार $ 
प्रादुर्भाव हुआ । 


इसी तरह अनेक उपाय करने पर भी जब चालक प्रहलाद 
मृत्यु न हो सकी ओर इसके बावजूद उसका तेज अ्रधिक से श्रथिः 
चमफने लगा तो हिरण्यकश्यप विशेष रूप से चिंतित होगया | उक्त 
फिर एक दिन अपने अनुचरों को हुक्म ढिया कि इसे ले नाई 
गरम-गरस लोहे के स्वम्भ से चिपका दो । जब वे लोग प्रहलाद $ 
गे किए हुए लोहे के पास ले गए तो उसने देखा कि स्तम्भ पर ९ 
फीडियों को कतार रेंग रही हे अतण्य उसने राम का नाम लेक 
इसे पकड़ लिया। यह स्तम्म भी उसका कुछ नहीं विगाड़ सकी 
जब स्तम्भ पर चिपयाए जाने से भी नहीं सर सका तो एक दि 
उसे जहर पा भी पान फरा दिया गया। परन्तु राम का नाम लेने? 
पह इला"ल जहर भी इसके लिए अमृत के समान धन गया 
उसके शण हरग्य नहीं ही सके । 
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डर: 


(७! इस तरह हिरण्यकश्यप के द्वारा जितने भी उपाय प्रहलाद को 
# मारने के लिए किए गए वे सारे के सारे व्यथ साबित हुए ओर 
प्रहलाद हर परीक्षा में उत्तीर्ण साबित हुआ । तो राम नाम की देवी 
! शक्ति के सामने हिरिण्यकश्यप की ठमाम राक्षसी शक्तियें बेकार सिद्ध 
हुई ओर आखिर एक दिन उस जुल्मी शक्ति को भगवान के नाम को 
#' शक्ति के सामने कुकना ही पढ़ा। इस प्रकार जब ह्रिण्यकश्यप के 
# पापों का घडा पूर्ण रूप से भर गया तो कह्या जाता है. कि नतिंह 
हर भ्वतार होकर उसके पाप का घडा फूठ गया ओर उसकी 
[ स्यु दोगई | 


हा परन्तु लाखों बरष गुजर जाने के बाद भी इतिहास के पत्नों मे 
» भहलाद का नाम राम-लास के कारण आज़ तक जीवित रूप मे है 
४४ अर सारा ससार उसके पत्रित्र नाम को लेकर अपने जीवन को धन्य 
' मानता है। परन्तु इसके त्रिपरीत दिरएयकश्यप का नाम राम-तास 
फ्ा पिरोधी होने से द्विकारत की दृष्टि से लिया जाता है। तो वेष्णश्र 
[८ धरम में भी भगवान के नाम का अद्मुत चमत्कार दर्शाया गया दे । 


। » भाई | प्रहलाद का सास इसलिए आदर की दृष्टि से लिया 
| जाता है क्योंकि उसे सत्य का आग्रह था। जिस आत्मा में सत्य का 

भराप्रह होता है वह कितनी ही विरोधी शक्तियों के द्वारा कुचला जाने 
भी सोने की तरह विशेष चमक लेकर दुनिया के सामने 
', चमकने लगता है । 


रद 


6. तो इसीलिए एक कत्रि ने प्रहलाद की प्रशंसा में कद्दा है-- 
(| प्रहलाद सा सत्यागही बालक शिरोमणि! 

2, घक्ह शैतानी राज्य के, छुडाएं किप्ती दिन ॥ 

' टुनिया में कैसे वीर थे; मौजूदा किसी दिन. |, 
तारीफ जिनझी करते थे, हर जां में किसी दिन ॥टेरा। 


बस 


5 ४. 
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देखो ! प्रहलाद के जीवन में सत्य का आमह था अतएव व्‌ 
याल्यावस्था में ही सबका शिरोमणि वन गया । उसने अपने नापछलिढ़ 
भोर पापी पिता के शासन की शक्ति के सामने भी सत्य को नहीं 
छोडा वल्कि एक दिन उसके ही छफ्के छुडा दिए। तो सत्दके 
सामने कोइ भी विरेधी शक्ति नहीं 54२ सकती । उसे परास्त होते 
ही पढ़ता है । क्योंफि सिद्धान्तकारों ने कह्या हे! कि सत्य ही भगवान 
है। जिसके जीवन मे सत्य रूपी भगवान पतिप्ित हो जाता है या 
अजर-अमर पद को प्राप्त कर लेता है । 





आप लोग भी दिन रात भगवान की मालाएँ फेरते ही रहते 
हैं परन्तु फिर भी आपके जीवन में कोई चमक नहीं आने पाती।' 
दो इस+ा फारण क्या दे ? कारण स्पप्ट है| कि हमने अपने जीयउह 
में सत्य भगवान को प्रतिप्ठित नहीं किया है । और जब तक हमारे 
जीवन में सत्य नहीं आता है तथव तक हमारी मालाएँ कोई नया र| 
नहीं ला सकती | परन्तु इस रूप मे तो केबल ब्राह्मय रूप से मणि 
ओर जवान ही घिसे जा रहे है और इस प्रसार माला फेरने से 
जीवन में कोई सिद्धि प्राप्त होने वाली नहीं है। परन्तु द्वा, तद 
भगवान के नाम की माता फेरने के साथ-साथ जीवन भे सत्य $! 
आचरण फरोगे तब ही जाकर कुछ सिद्धि प्राप्त होने वाली है । 


ओर फिसी मन चले कब्रि ने तो यहा तक कह्द दिया है छि- 
गाला तो कर में फिर, जीस फकिरे मुख मय । 
मनवा तो चहँ दिश्चि रिरे, यह तो सुमरन नस ॥ 


अर्थात दाय में माला के मणिए फिराने से ओर जीम के द्वार 
सगवात फा नाम उच्चारण फरने से ह्वी जीवन में कोई सिद्धि प्रात 
होने पाली नदी है । परन्तु जीवन में तभी सफलता प्राप्त होगी अब 
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“जन्‍म सी 


कि तुम अपने मन को सब तरफ से खींचकर एक तरफ केन्द्रित 
करलोगे | इस प्रकार मन को केन्द्रित करके जब तुम भगवत्‌ नांम की 
माला फेरोगे तो वह शुद्ध हृदय से फेरी हुई भगवान के नाम की 
एक साला भी जीवन का उद्धार कर देगी । तो कहने का तात्पर्य यह्‌ 
है कि जीवन में सत्य का आ्राचरण करना आवश्यक है । श्रन्यथा पह 

स्मरण नहीं किन्तु जीवन की वरवादी के समान है। तो स्मरण वही 

_ कहा जा सकता है ओर वही जीवन में सिद्धिदायक हो सकता है 
जो मन को एकाम्र करके शुद्ध अतः करण से किया जाता है । 


तो भगवान के नाम में वह अद्भुत शक्ति विद्यमान है कि 
 दवातित जेसा महान भय भी जीवन मे उपस्थित होने पर भी यदि 
शुद्ध हृदय से भगवान का नाम लिया जाता है! वह नाम रूपी पानी 
' उस भयकर अग्नि को भी शान्त फर देता हे । 


परन्तु भगवान के नाम में तो इससे भी बढकर शक्ति मोजूद 

; है। देखो | भगवान के नाम रूपी जल से यह्‌ द्रव्य दावाग्नि शान्त 

' हो जाय तो इसमे आश्चर्य दी क्या हे ? परन्तु भगवान के नाम में 

; तो बहू अलौकिक शक्ति विद्यमान हे कि इस शकआलरात्मा के साथ जो 

अनन्तकाल से फपाय रूपी अ्रग्नि चली आ रही है और जिससे यह 

, समस्त ससार जलकर अपने जन्म-मग्ण की श्र खला को बढ़ाता जा 

रहा है तो वह आत्म घातक कपायारितन भी भगधान का शुद्ध हृदय 

से नाम लेने से शान्त हो जाती है 'और यह आत्मा मोक्त पद को 
भाप्त फर लेती है । 


(| भाई । शग और द्वेप के अन्तर्गत क्रोध, सान, भाया और लोभ 
! रुप चारों कपायों का समावेश दो जाता है तो इस राग द्वेष रूपी 
| भरन से इम सथ जल रहे हैं। संसार फ्रा फोई भी प्राणी इंस 
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और 


श्रर्नि से बचा हुआ नहीं है । चूंकि हम ससारी जीव हैं. और जब 
तक हम संसार में रह रहे हद तब तक हमारा एक के प्रति राग पश्रोर 
दूसरे के प्रति देंप होता ही रहता है। क्योंकि राग का प्रतिवादी हेप 
हर वक्त तैयार ही रहता है और इस राग-द्वेप रूपी अग्नि को उप 
शान्‍न्त फरने के लिए ही साधु, श्रावक के वेष में दर तरह को 
साधनाएँ चल रही है । प्रत्येक साधक क्रोघ, मान, माया और लोभ 
रूप कपायाग्नि को शान्त करने का भरसक प्रयत्न कर रहा है । 
परन्तु फिर सी यह कपायारिन शान्त नहीं होने पा रही है । जब तक 
आत्मा में छद्मावस्था है तब तक कपायों का जीवन में रहना सता 
भावतिक है ओर इस कपायारित में ससूचा ससार जल रहा है। इस 
अग्ति की लप्ट से देव, नाटक, तियेन्च और मनुप्य कोई भी नहीं 
बच सका है। यानि चारों गतियों में यह कपायाग्नि लगी हुई है। 
ओर संसार बढ़ने का भी यद्दी कारण है। इसलिए छाती पुरुष कट्दते 
हूं कि इस कपायारित को सतत अ्रभ्यास के द्वारा शान्त कर दो। 
यदि एस फपायाग्नि को शान्त करने का प्रयत्न नहीं किया तो तुम्झाएं 
जन्म-मरण बढता ही जाएगा अर तुम मोक्ष के द्वार तक नहीं पहुँच 
सकोगे । इसलिए संसार में पुनरागमन से बचने के लिए तुम्हें कपा4 
पा निमित्त मिलने पर भी ऊपाय का सेत्रन नदीं करना चाहिए । 
,. श्रीमद दशर्वैकालिक-सूत्र के आठये अ्रध्याय की चालीसर्ती 
गाया में शाम्त्रकारों ने बताया है कि -- 

पोही ये माणों य अणिन्‍गहीया, माया य लोहों य पवडढ माण | 

चच्तारि एए मसिशा क्रग्ाया, मिचनि सूखा पुणन्तकस्स ॥ 

'अथति-क्रोघ, मान, माया और लोस रूप चार कपाय पुन्ेन्म 

रूपी मूल का सिचन करने वाली है । अतरप इन कपायों के उत्पर् 
होने पर भी शान्त भाव से दसन करने का प्रयत्न करते रदो । 
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जँ 


भाई ! यह कपायाग्नि भी चार प्रकार से उत्पन्न होती है । 
प्रथम तो खुली जमीन की वजह से कपाय उत्तन्न दोती है। जेसे 
कोई कहता है. कि यह जमीन मेरी दे जबकि दूसरा श्रावेश में 
आऊर कहने लगता है कि इस जमीन पर मेरा कब्जा है ओर से 
इसका हक नहीं छोड़ सकता ओर इसी तकरार में लडाई शुरु हो 
जाती है । इस जमीन के हक के लिए देचता, मनुष्य और पशु भी 
लड़ाई करने को तेयार हो जाते हैँ) तो जमीन के कारण भी सहज 
भाय मे क्रोध, मान, माया ओर लोभ का उद्रेक हो जाता है । 


दूसरे-ढकी हुई जमीन के कारण भी कपायाग्नि की उत्पत्ति हो 
जाती है ओर फिर वह सहल, सकान, कोठी या साधारण घर ही क्यों 
न हो परन्तु लब एक व्यक्ति कहता है कि हम मकान या मकान के 
हिस्से पर मेरी मालिफी है ओर दूसरा कहता है कि यह मकान तेरा 
नहीं मेरा है। ओर इस प्रकार मकान के खातिर भी क्रोध, मान, 
भाया ओर लोभ का सेवन कर लिया जाता है । 


तीसरे-इस पार्थिव शरीर के कारण भी कपायागरिन प्रब्जवलित 
हो उठती है। जैसे कक एक व्यक्ति का शरीर वेडील, काला श्र 
फुरूप है ओर दूसरे का शरीर खुडोल ओर मनमोहक है तो पहला 
व्यक्ति दूसरे की सुन्दरता को देख-देख कर हंप करने लगता है। वह 
अपने मन मे सोचता है कि अरे ! सुझे! तो कोई पसंद हीं नहीं 
करता ओर कोई भी मेरी तरफ दृष्टि उठा कर नहीं देखता । तो इस 
शरोर के कारण भी एक दूसरे पर क्रोध, मान, साया ओर लोभ की 
प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। 


ओर चौथे नम्बर में उपधि फे कारण से भी कपायाग्नि उसपन्न 
हो जाती है. । उपधि भी छः प्रकार की है-जैसे कम मोल या श्रधिक 
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मोल की चीज से कम भार या अधिक भार की चीज से अर चेतन 
वाली या अचेतन वाली चीज से भी क्रोध, मान, माया श्र लोभ 
का उठ्रेक हो जाता है। इन छ' प्रकार की चीजों में दुनिया भर ढ़ 
सीजों फा समावेश हो जाता है| जैसे मिट्टी कम मोल फी शरीर सोना 
मारी सोल का है परन्तु उनके कारण भी कपाय पैदा द्वो जाती है। , 


तो उपयुक्त भार कारणों से कपायारिन प्रज्वलित हो जाती. 
है। परन्तु ज्ञानी पुरुष कहते हैं. कि कपायारित के इस चार कारणों . 
को जानकर ओर इन वस्तुओं के निमित्त से जो कपाय उत्पन्न होती 
है ता उससे अपनी *पत्मा का श्रद्धित मत होने दो और जहाँ ते 
दन सके तो कपाय का निमित्त मिलने पर भी क्रोव, मान, मावा 
कर लोभ से चचते रहो । भाई ! कपाय का निमित्त मिलने पर भी 
शपती आत्मा में यही विचार करो कि मेरी आत्मा कुछ शऔर है 
ओर ये जढ़ पदार्थ कुछ अर हैं । इन पदार्थों को तो इस आत्मा को 
एक दिन छोडना ही पड़ेगा। तो फ़िर ठीक है कि फोई खड़े पैर 
स्वेच्छा पूचक छोड दे अन्यथा लम्बे पैर तो सबको छोड़ना ही 
पढ़ेगा । तो वहर हाल किसी रूप में भी छोडे बिना इस आत्मा का 
उद्धार नहीं हो सकता श्रीर मरने के बाद तो छोड़ना दी होगा। जा 
झिसी के मन में वेराग्य-सावना जागृत हो जाती है' तो यह स्वेच्छा 
पूरक संघ घन पभव को न्वड़े पेर छोड़कर साधु छूत्ति घारण कर 
जता है। तो इस प्रफार से त्याग करना वास्तविक त्याग कद्दलाता है। 
बाफी भायुप्य पूर्ण होने फे वाद भी तो छोड़ना ही पड़ता है। परन्तु 
दस प्रकार से छोड़ना पास्तव भें त्याग नहीं हे । 


भाई। वर्तमान युग में उक्कष्ठ आयु सी यर्ष की मानी गई है। 
धबकि फर्म भूमि में करोद घप की, युगलिया फाल में तीन पत्योपन 
दी झीर देवताओं की उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरोपम की मानी मां 
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( है। परन्तु इतनी लम्बी आयु को भोगने के बाद भी तो सबको 
; सबेस्प त्याग फर जाना ही होगा। तो फिर खडे पैर ही भौतिक 
(९ पदार्थों को क्‍यों न छोडऊर आत्मोद्धार कर लिया जाये * 
हे 
देखो! मानव को जो भी भोगोपभोग पदार्थ उपलब्ध हुए हैं 
भार उनके प्रति जब उसका ममत्व भाव उत्पन्न हो जाता है तो वहीं 
ह आत्मा मे कपय का उद्रक द्वो जाता है ओर समूचा संसार इस 
#(फेंपायारित मे जल्ञता हुआ दुखी हो रहा है । परन्तु फिर भी जीवन 
४ त्याग वृत्ति नहीं आने पाती । इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि--+ 
“भेज्यजीतरों ! तुस कच तक इस कपायारित से जलते रहोगे ? आपको 
।(ईैमेशा महापुरुषों की वैश्य पूर्ण चाणी क्चण करने को मिलती हे 
४ परन्तु फिर भी त्तेज्निया पत्थर की तरह चन्कर अपने ऊपर उस 
;/पीणी का कोई असर ही नहीं पडने देते! आर आप अभी तक 
हग्सी श्रेणी मे श्रपने कटम ज्माए हुए हो जद्ठा कि पहले से जमे हुए 
। तो इस प्रकार की आपकी प्रवृत्ति तो बेंसी ही है जसे कि कोई 
५४ द्ार्धी प्रथम कक्षा मे पढ रह्या है ओर कितना ही समय निकल 
[जिने पर भी उसी कक्षा मे पडा हुआ है'। परन्तु यदि बह विद्यार्थी 
है सी प्रथम कक्षा सें ही पडा रहेगा तो जीवन मे आगे तरक्की केसे 
(७ सकेगा ? इसी प्रकार यदि कोई साधु या श्रावक्र ऊहलाते हुए भी 
[भपने तप, सयम, नियमादि भे जा ब्रद्वि उत्तरोत्तर करती चाहिए 
./ है नहीं कर रहा है ओर वर्षा ही शुजर जाने के बाद भी बह अपने 
' जीवन मे कोई उत्थान नहीं बर रहा है तो बह साधु या पक फिस 
मकार जीवन मे तरक्की कर समा ? ओर यहि फोई साधु या 
[भाउऊ जैसे पहिले गालिएं बोलता था उसी प्रकार साठ साठ वर्ष की 
४ भयस्था हो जाने फे वाट भी गालिऐँ बोलता है| तो उससे अपने 
7 श्रा्ष गुणों से क्या महत्वपूर्ण विफास किया ? में तो समम्तता हूँ कि 
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उसके पूर्व जीवन में ओर वर्तमात जीवन में कोई 'अंतर नहीं होने । 
पाया । इसलिए तीथ्थद्ुुर भगवान की वाणी श्रवण करने का मार 
तभी है जबकि आप उसे जीवन में उतारें और उत्तरोत्तर आत्मोत्नाह 
फरते जांय । अन्यथा फेवल सुन लेने मात्र से आत्मोन्नति नही 
हो सकती । 


जैसे आपने संत मद्दापुरुषों के मुखार्विन्द से वार-बार क्षमा ड़ 
विषय में उपदेश तो छुन लिया परन्तु इस कान से छुनकर दूमरे कार 
से निफाल दिया ओर समय आने पर सहनशीलता ओर क्षमा नोवर 
में नहीं ला सके तो इसका श्र यह हुआ कि कई वर्षों तक को तोय 
छुर भगवान की अनमोल वाणी सुनी हुई व्यर्थ चली गई। परत 
छुनने का सार तभी है जत्रक्रि उस पर अमल किया जाये। इम 
प्रफार जब शआापके जीवन में सहनशीलता की धारा बहने लगेगी ता 
फिर आपको खाने, पीने, उठने-बठने, वार्तालाप करने ओर किसी 
भी प्रकार के क्रोध का कारण बनने पर भी क्रोध नहीं आएगा। फियई 
शापके जीव्रन में सहजभात्र में परिवर्तन होने लगेगा। वो जानी 
पुरुष कहते हूं कि यदि तुम पुनजन्म के चक्कर से निकलना चाहूएँ 
हो तो जिन चार कारणों से कपाय उत्पन्न होती हैं, उन फारणों रे 
उपम्धित हो जाने पर भी तुमको अपने भाव घर में रहना चादिए 
श्र भाव घर से बाहर कदम नहीं रखता चाहिए। जो सानत्र सदेंत 
अपने भाष घर में निवास करता है 'र्थात क्षमा, संतोष, निर्मयता, 
सहनशीलवा, निरभिमानवा, दयानुता, निर्लोमिता, निषक्रपटता आदि 
आदि आत्म शुफगों मे रसण करता रहता है वह घर में रहने पर ४ 
बादर रहने पर आर एकाफ़ी जीवन से या जन समूह के बीच रहे 
पर भी सचत्र परतन्द दी आनन्द का अनुभव करता है| परन्तु इसई 
विपरीत यदि यह फपाय के झआाकश्नय मे चला गया तो उसे कहीं मी 
आनन्द मिलने वाला नहीं है । तो ज्ञानी पुरुप सदेव यही उपदेश 
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द कि देते हैँ कि ऐ मातव | तुम अपने आत्स गुणों में दी रमण करते 

पद ३ ता ओऔर कपाय के बशीभूत होकर आत्मा की अव्ननति मत कर 

तरोतर ९ जेना । देखो । तीथैकुर भगवान का नाम सदैव कपायाग्नि को शाव 
धार करने वाला है। 








रा तो ऐसे ही भगवान ऋषभदेव भी कपायाग्नि से स्वेथा रह्दिव 
पाए &0 + और भवि जीबों को भी कपायारिन से रहित होने का उपदेश 
| है देते थे। तो उन्हीं भगवान ऋपषभदेव को हमास सर्वे प्रथम 
ं कर सिफकार द्दे। 
चहोई।। आाई। ऐसे तौर्थद्वर भगवान के जितने भी गुर्ों का बखान 
ढिगाओी। फ़िया जाये बह स्वल्प ही रहेगा। क्योंकि हम अल्प बुद्धि वाले सर्वेक् 
वोह महापुरुषों के गुणों का वर्णन करने में सेथा अससथ्थ हैँ। फिर भी 
[से भक्तिवशात यक्षिचित गुणों का बर्णेन अपनो दूदी भाषा में करने की 
है| तैयार हो जाते हैँ | उन तीथेहुर भगवान के गुणानुत्ाद करके और 
गे॥। १ उनकी परम पवित्र वाणी सुनकर दमको भी अपने जीवन को उनके 
ह सरश बताने का प्रयत्त करना चाहिए। 
झा 
एए.. देखो | क्षमामूर्ति भ्रमण भगवान भद्दावीए स्वामी जिस समय 
'द्ोहर्गी भद्दान क्रोध के घारक चंढ कोशिया विपधर फा उद्धार करने के लिए 
कप गेल में पधारे श्लीर उस विपेले सपे की वावी के मन्निक्ट ही ध्यान 
वि मे स्थित ह्ोगए तो उसकी दृष्टि भगवान पर पडी । उस चंड कौशिक 
इक के कोध के कारण नार के सभी लोगों ने उस जगल में अपनी 
$ ई7 आपश्यकरताभों की पूर्ति के ।लए आना-जाना भी छोड़ दिया था। 
'3।४6 बस क्ोघी सर्प ले कई निरपराधी प्राणयों को अपने क्रोध र्म 


पेझे शिफार बना लिया था। परन्तु जब उसने एक व्यक्ति को निर्भाऊता 
हु ४ * एगम्रज5 आकर तर 500 68 ,$&-७७४४६ ४ जज ४ आन ७४७४ 25% 2 अच- 
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से प्रज्जवलित द्वो उठी | वह क्रोघायमान होता हुआ भगवान महायरीर 
के पास आया ओर उसने अपने तेज दतों से भगवान के अमृठे को 
दशन कर लिया। उसने तो अपनी जाति की प्रकृति का क्रोध दे 
रूप में परिचय दें िया परन्तु इसके विपरीत क्षमामूर्ति भगवान 
महाबीर शान्त भाव से ध्यान से स्थित रहे । इनके मन में भी अपने 
विरोधी के प्रति किसी प्रकार ऊे असद विचार उत्पन्न नहीं हुए | जय 
सर्प ने इनके अगृठ को डसा तो उसमे से खून के बदले दृध वे! 
धारा बहने लगी । इस प्रकार का अदभुत चमत्कार देख चडफ्रोशिय। 
सर्व गरभीरता पृथक चिन्तन-मनन करने लगा और सनन करे हुए 
इसे जाति स्मरण छान उत्पन्न होगया। उसने अपने पुर्वजन्म के साधु 
भव को ज्ञान लिया । इस प्रकार जब वह बिचार सागर में गोते 
लगाम लगा तो भगवान मद्दावीर ने चंडफरोशिक को सनत्रोधन करते 
हुए कहा-चडक्री-िक | सबुज्क । पपर्वाते अब भी समझ जा । 

जब चडकीशिक ने भगवान के मुखाबिन्द से और सफेत में 
'संचुब्क' शब्द सुना तो बह अपने पूरे जन्म के दुप्क्ृत कर्म पर 
पश्माताप करने लगा । वह अपत्ती आत्मा को विक्कारते हुए मन में 
फहने लगा-श्षरे पापी | नू पू्र जन्स में साधु वेष से था और मोत 
मार्ग की ओर अयाणु कर रहा था परन्तु क्षशिक क्रोध के फारण 
हुमें हस भव में महान क्रोध की मूर्ति विषथर के रूप में उत्पन्न होना 
पट है। करे ! जब भिक्षा के जिए जाते हुए तेरा पर एक मरीहई 
मेंटरी के ऊपर पढ़ गया था तथ तेरे शिष्प ने तुके कहा था-गुरुजी 
तुम्हारे 7र के नीचे आररूर भेढकी मर गई, है अतण्व प्रायशित 
करों । तथ सूने भी प्रत्युत्तर में कष् दिया-हा ! में प्रायश्वित कर 
सेंगा आर एस प्रस्तर शिष्य ऊे द्वारा बार-बार कदने पर भी ते 
समा धारण यी । परन्तु जप प्रतिक्र मण समाप्र होगया तो शिश्य ने 
आाउर पून पृदा-गुरुजी | मेदको मारने का प्रायब्रित के लिया थी 
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नहीं ? तो इस वार शिष्य के द्वारा पूछने पर तू अपने घर को छोड़ 

फर बाहर होगया श्र्थात्‌ तू अत्यन्त क्रोंव में आ गया और ज्योंही तू 
' उसे दड देने को जोश मे आकर खड़ा हुआ तो मकान की छत नीची 
' होने से तेरे सिर मे जोर से आघान हुआ ओर तू उमी समय काल 
| धरम को प्राप्त होगया । उसी क्रोधावेश मे मरने के कारण तुझे य 
। भी भयकर विपधर की योनि को धारण करनी पड़ी ओर इस योतति 

में भी तुझे आज तक पाप ही पाप करने पडे हैं। तो उस समय भी 
/ यदि तू पढिले की तरह ही क्षमा धारण किए रहता ओर क्रोध फपाय 
“ के चगुल में नहीं ऊसता तो तेरी आज यह दुशा नहीं होने पाती । 
; यद्यप्रि शिष्य भी छिद्रान्वेषी था ओर गुरु के छिद्रों की हर समय 
; देखा करता था जो कि उसके घस के प्रतिकूल आचरण था परन्तु 
| फिर भी शुरु का तो क्षमाशील द्वी चने रहना चाहिए था। तो शिष्य 
। की अविनीतता, अविवेकता ओर छिद्रान्वेषिता के कारण गुरु को भी 
# अपने आत्म गुणों से बाहर ही जाना पड़ा।_ * 


£.. भाई | श्रीमद्‌ उत्तराब्ययनजी-सूत्र के प्रथम 'अध्ययन को 
£ घात्तीसवीं गाथा में शिष्य का गुरु के अति केसा व्यवहार होना 
/ चाहिए इस विपय पर वर्णन करते हुए शास्त्रकार फर्मा रहे हैँ कि.-- 


न कोवए आयरियं, अप्यणपि ने कोबए । 

बुद्दों बधाई न सिया, नतिया तोच यवेसए ॥ 
अर्थात्‌--शिष्य को 'अपने गुरु के समीप रहते हुए ऐसा कोई 
भी आचरण नहीं करना चाहिए जिससे शुरू को क्रोध दशा उत्पन्न 
हो जाए ओर शिष्य स्वय भी क्रोव न करे। दूसरे शिष्य का परम 
इतेज्य है| कि उसे ज्ञानी पुरुषों का उपचात (हानि) नहीं करना चाहिए 
पेया ऊिसो के हिद्र भी नदीं देखने चाहिए। तो शिष्य को गुरु के 

प्रति मेरु पवेत से भी अधिक कर्तव्य निभाना पढ़ता है । 


च्सस्ध्ट छल 
कर ० 


ध््य 
2 
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परन्तु कई सतचले लोग कह बेठते है कि साधुझों को हो 

सीधी रोदिएं मिल जाती है. अतएवं मध्त पडे हुए जीवन व्यदीत 
करते हैँ । परन्तु मेरा उन लोगों से यद्दी कददना कि यदि साधु जीवन 
में सीधी रोटिएँ मिल जाती हैँ तो जरा तुम भी आकर सीधी रोटिए 
खालो न! ओर तब फिर तुम्हें श्रनुभव हो जाएगा कि ये सीधी 
रोटिऐं खानी हे अथवा लोहे के चने चताना है ? अरे भाई ! इन 
सीघी रोदियों के पीछे एक सच्चे साधक के पीछे जिम्मेवारी रितनों 
बदी रही हुई है। झब आपको उक्त गाथा से मालूम होगया होगा 
कि शिष्य को कितनो सावधानी से अपना जीवन गुज़ारता पढ़ता 
है। ज्ञव क्रोध आने जैसी स्थिति उतन्न हो जाए परन्तु उस समय 
यदि गुरु कहे कि देखो ! तो उस समय शिष्य को जददर की पूंट 
उतारते हुए कहना चाहिए -जी हां ! गुरुनी | अ्रव ऐसा कभी नई 
करूंगा और यदि शिप्य फर भी विपरीत आचरण करता हे 

बह अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है। तो क्रोध तो साधु या 
श्रावक्र फिसी को भी नहीं करना चाहिए । 


भाई ! यह क्रोध कपाय भी कभी तो सत्र भ्रतिष्ठित कर कभी 


पर प्रतिष्ठित रूप में हो जाया करता है। परन्तु अधिकतर दूसरे: के 
जरिए दी पैदा होता है । 


तो भगवान भद्यवीर ने चंडकीशिक सर्प को उपदेश दिया भौर 
कष्ठा--देख ! इस क्रोध के कारण तेरी आत्मा का क्रितता पतन 
प्ोगय है. । अरे । न प्रथम तो श्रमुर जाति में उत्पन्न हुआ भर 
बाद में तू इस मय में पेट से रेगने बाला सर्प घन गया है । इसलिए 
तू अप भी समर जा कौर अपने पापऊर्नों का प्रायश्वित कर विशुद् 
दन ता । 
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ड्रं।. तो उक्त बचनों को श्रवण कर चडकोशिक के हृदय पर गहरा 
असर पड़ा ओर वह अपने पूर्व जन्मकृत पार्पों पर गंभीरता पूर्वक 
बिचार करता हुआ्रा पश्चावाप करने लगा । बह अपनी झआत्मा को 
धिक्‍क्रारता हुआ कहने लगा अरे पापी ! तेरे जेसा भी फोन 'प्धम 
होगा जिसने भगवान के अगूठे को भी डस लिया। अब तेरा उद्धार 
कैसे हो सकता है। क 


परन्तु भगवान ने उसे पुन कहा--चडकोशिक ! शअ्रभी तक भी 
तेरा कुछ नहीं विगडा है | तू अब भी समझ जा ओर अपनी आत्सा 
का कल्याण कर ले | इस ग्रकार श्रमण भगवान महावीर चडकोौशिक 
फो समझा कर वहां से रघाना होगए । 


वच्र चडकीशिक नें विचार किया कि इस क्रोध के कारण ही 
मेरी सारी करनी का फल नष्ट होगया ओर मुमे सर्प की योनि 
धारण करनी पड़ी अत्व अब्र मुझे क्रोध त्याग कर पूर्ण रुप से 
उमा धारण कर लेनी चाहिए । अरे! मेरी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण इस 
नगर के लोगों ने भी इस ज॑गल में आता-जाना छोड़ दिया है आर 
बेचारे जगल के जानवरों को भी यहां रहता दूभर होगया है । परन्तु 
धन्य ई भगवान महावीर को ! जिन्होंने मुझ जेंसे अधम, पापी 
आर नीच को भी क्षमा कर दिया ! मेने तो क्रोध से पागल होकर 
उन्हें डस लिया परन्तु उन्होंने तो मुझ पर किंचिदपि दोप नहीं 
किया | बल्कि मुझे उपदेश देकर मेरा उद्धार कर दिया। क्योंकि 
मह्मपुरुषों के हृदय में एक पापी से पापी आत्मा के प्रति भी करुणा 
का सागर छलकता रहता दे । वे अपने शरीर पर सकटों के पहाड 
मेल कर भी संसार के प्राणियों का उद्धार करते हैँ । 


इस प्रकार भगवान महावीर का उपदेश प्राप्त होने से उसके 
जीचन में आत्म-जागृति की एक लद्दर सीं दौड़ गई। उसने उसी 


हत्थुक 
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की न्‍स्‍सस पक | 


दिन से चारों प्रकार के आहार का त्याग कर ढिया। वह जमाश्ीतता 
की मूर्ति वन गया और अपने मुंह को बांची मे डालकर वाड़ी हे 
हिस्से को वाहर ही निश्चेष्ठ रूप भे रहने दिया। अच उसने श्रत्मा 


ओर शरीर को जुदा-जुदा समझ कर अपने शरीर से ममत्वभात भी | 
हटा लिया। इस प्रकार वह शान्त भात्र से स्थिर होकर शा 
चिन्तन में लीन होगया | 


धर जब श्रमण भगवन्त महावीर स्वामी को नगर के लोगों 
ने निर्विष्नता पूर्वक लीटते हुए देखा तो उनके आख़ये का ठिकाना ने 
रहा। वे सोचने लगे कि या तो सप मर गया होगा अथवा उसके 
क्रोध शात होगया होगा ! ओर उसी फारण भगवान सही-सलागत 
रूप मे वहां से लीट सके हैं । तो थे लोग यही अनुमान लगातर 
शहर से बाहर निकले आर ढरते हुए उस ओर जगल में श्राए जद्ष 
कि बह क्रोंच फी सृति चइफ़ोशिक कज्षमारोल बनकर अपना मुद्द 
दात्री मे डालर पढ़ा हुप्ला था । उन्होंने दर से देखा कि सप तो 
पढ़ा हुआ है परन्तु यद पता नहीं 'चला कि बह जीवित दशा में है 
झआथवा मर चुका छे। अतए्य इस बात की परीक्षा लेने की दृष्टि स 
टनमे से कसी ने उसके ऊपर पत्थर फक्ना और किसी ने लफदी का 
घोचा ही लगा दिया । परन्तु इतना सत्र कुछ होने के बावजूद भी 
वचहू सप दातत भा से अपन धरम ध्यान मे लीन रहा | उसने अपन 
मन में भी फिसी का नेट नहीं सोचा । उनकी आत्मा मे भगयान 
मसहायीर ऊँ उपदेश का नशा उतसनसा नेज चढ़ चुका था और वह 
खवनी शुन साउनाओों मे उनना सल्ल्रीन हो चुपा था फि उस पर बाग् 
डण्द्रपों पा फोर गर न हो सया । बह अपने शरीर श्र शात्मा 
को जुशजुश मानने लगा था । इसी कारण जलोगा के फितना हीं 
सदाने पर भी उसमे 5 तह नदीं फिया । 





बे अं 
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ली की बी बी की. सी को कोड कर कर आर से के उस 
जब लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि यह तो क्षमा 
' की सूर्ति बल गया है तो फिर किसी ने उस पर दूध ढाला किसी ने 
! घी और किसी से शक्फ़र डाल कर उसकी पूजा करनी प्रारम्भ कर 
दी। परन्तु फिर भी वह उसी शान्त भाव से अनशन ब्रत ग्रहण 
फरके पडा रहा । किन्तु ढ्सकी इस प्रकार लोगों के द्वारा अब श्रद्धा 
पृव्रक पूजा-अतिप्ठा होने से उसका परिणाम उसके लिए त्रिपरीत ही 
निकला | उस दूध ओर घी की चिकनाई के कारण तथां शक्कर की 
: मिठास के कारण उसके शरीर पर लाल क्रीडिया आ-आ कर आतक 
जमाने लगीं । उन्होंने उसके शरीर को छेदत कर उसे छलनी के 
* सदृश बला दिया | इतलो महान बेढना होने पर भी बह शान्त भाव 
से सघ कुछ सहन करवा रहा | तो एक मध्दापुरुष की क्षण भर की 
* सुसंगति से उसके जीवन में कितना भारी परिवर्तेत आ गया । उस 
संगति के प्रभाव से यह महान्‌ क्रोवी से भी क्षमाशील वन गया। 
श्रन्यथा आज हम देखते है. कि आप श्रावक कहला कर भी ज्ञव 
फायोत्सगे मे लीन होते है और उस समय यदि कोई मच्छर आपके 
शरीर को छू लेता है तो आपका धेये जाता रहता हे शरीर आप 
फोरन पू जती से उस स्थान की खुजलाने लगते हो। वो कहिए ! 
लय आप इतती सी भी चेदना कायोत्सगरं से रहते हुए भी नहीं सहन 
फर सकते तव कोई बडा उपसर्ग उपस्थित हो जाय तो उसमें तो 
सतोप रख ही कैसे सकते हैं! जबकि एक सप होते हुए भी वह 
चेंडकाशिक अपनी वेदना को क्रिस प्रकार शान्त भात्र से सहन कर 
रहा है । भाई | उन फीडियों से उसके शरीर को फाट-फ्राठ कर 
टलनी घना दिया परन्तु फिर भी उसने अपने शरीर को हिलाया 
तक नहीं। तो उस क्षमाशीलता के पाएण ओर परिणामों की 


विशुद्धता के प्रभाव से वह वहां से सर कर आठवे देवलोक में जाकर 
ब्पन्न होगया और अज तक वह वहा के खुख भोग रहा है । 


व 
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तो उक्त दृष्टान्च के द्वारा कहने का यही प्रयोजन दे कि फपाग 
का निमित्त मिल जाने पर भी कपाय से बचते रहो ओर यह कोष, 
मान, साया और लोम रूप कपाय तभी शान्त होगी जबकि श्रार 
सतत अभ्यास के वारा शान्त करने की कोशिश करते रहोगे। 


भाई | एक समय यह भी रहा है मेरे जीवन में जबकि मु 
मेरी संप्रदाय की ओर से गणावच्छेदक का पद दिया गया थ। 
परन्तु एक दिन वह भी 'आया मेरे जीवन में जबकि मुझे श्रमण सा 
वन जाने पर संध्र दित के लिए 'अपनी पढवी का खुशी-खुशी घाग 
भी फरना पडा ओर मेने उस पदवी को सहपे छोड़ दी आए मैने हा 
नहीं परन्तु बढे-बढे श्राचार्यों ने भी सघ हित के लिए श्रपनी-अंपनो 
पृष्य पद्वियों का सद्ृपे त्याग कर दिया। तो उस समय हम लगे 
मे यही सोचा कि इन पदम्रियों के हारा तो आत्मा फी सिद्धि होने 
वाली नहीं है तथ फिर सघ हित के लिए इनका विसजन क्यों न 
कर दिया जाय | हा, यदि जीवन में परोपकार दी करना है तो पिता 
पदवी के भी जिया जा समता है. ओर इसां लद्धय को निधारित 
प्रके एस सबने अपनी-अपनी विविध पदवियों का परित्याग फर 
दिया। यदि हम भो उस समय छदय में उदारता नहीं लाते अ( 
कपाय फा प्श्नय लेते रहते तो क्या लवे अर्से से चली 'आने वाली 
पदय्रियाँ दमसे छूट सकती थीं १ कदापि नहीं । परन्तु यह शुभ-काद 


किका-मे 


तमी हो सपा जबकि एमने अपनी क्पायों को मन्‍्द्र किया। वो भाई: 
फार्य फरने वालों के लिए तो प्रिशाल क्षेत्र सीजूद है । कद्दी भी और 
किसी भी रूप सें रहरूर परोपक्तार सेया आादि फ्ाय किए है 


सफते हैं । 


देखा ! आज कांग्रेस पार्येकर्ताओं में भी पद लोलुपता इरवनी 
फटरता से वेश झर गई हे कि वे अपनी हर्सियों को ऊिसी प्रह्' 
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भी छोड़ने को तैयार नहीं हैँ । उत लोगों की यह दृढ धारणा सी 
होगई है कि जब तक वे सत्ता पर आरूद रहेंगे तव तक ही जन 
सेवा कर स्वेंगे अन्यथा नहीं कर सकेंगे ओर फिर उन्हें उस पद की 
प्राप्ति के ज्िण कितनी बचनाएँ ररती पड़ती हूँ ! परन्तु वे लोग ठड़े 
दिमाग से यह विचार नहीं करते कि हसे तो जनता की सेवा करनो 
है तो फिर किसी रूप मे भी रहते हुए की जा सकती है। परन्तु 
सेवा करने का तो उसका एक वहाना मात्र है। वे उसकी आइ में 
वास्तव में अ्रपनी जेब्रें गरम करने का हो लक्ष्य रखते है श्रीर वाद्य 
रूप मे सेवा का ढिढोरा पीटते रहते हैं | यद्दि वस्तत्र में उनका लक्ष्य 
सेवा का द्वी है तो वे भारतबप के लाखों गावों मे से कहीं जाऊर भी 
, श्रपना सेवा क्षत्र बना सकते हैं और नपपनी हविश पूरी कर सकते 
हं। परन्तु वे तो कुसियों से चिपके रह कर ही सेवा के बहाने 
भपता उल्लू सीधा करना चाहते हूँ । 


ता भाई ! सेवा का क्षेत्र बहुत विशाल है परन्तु फमी है तो 
फेवल निस्तार्थी सेवा भाजियों की । यदि तुम सच्चे हृदय से जनवा 
४ की सेवा करोगे तो वह सत्ता तो तुम्हें अ्नायास द्वी मिल जायेगी। 
“ उसे कृत्रिम रूप से प्राप्त करने के लिए ठखाड़-पल्चाड़ करने की 
4 भावश्यकता ही क्‍या है 


देख लो न, मद्दात्मा गांधी तो तुम्हारे सामने द्वी होगए हैं! वे 
# हो काँग्रेस मद्ासभा के चार आने के सदस्य भी तो नहीं थे । परन्तु 
उनके जीबन मे सेवा की लगन थी | लगन थी ऋतणएव वे जनवा की 
सत्ची भावना से सेवा करने के कारण जनवा के बापू बन गए ओर 
महात्मा गांधी के सलाम से पुकारे जाने लगे। उसी प्रशार यदि आप 
भी ससार से बड़ा बसना चाहते हैं शौर यश कमाना चादते हूँ तो 
ननता जनादंन फे हृदय में घुल मिल जाओ ओर निस्वार्थ भावना 


जी 
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से सेवा करने लगो । इस प्रकार यदि तुम सच्चे सेवक के रूप में 
ससार के रंग-मच पर आगए तो फिर ससार तुम्हें ऊँचा बना देगा 
ऋोर उस सत्ता के लिए तुम्हें बाहरी ढंग से कोई प्रयास नहीं शव 
ना पडेगा | इसलिए प्रद प्राप्ति की अपेक्षा सेवा की तरफ विशेष रूप 
से लक्ष्य रखो। क्योंकि सच्चे हृदय से की गई सेवा का कभी भी 
फल व्यथें नहीं जाता। उसका मीठा फल तुम्हें अवश्य ही 
प्राप्त होगा । 


श्रौर चारों प्रकार की कपाय जिन-जिन कारणों से पैदा होती. 
है तो उन्हे भी रोकने का प्रयत्न करते रहो । इसीलिए नीतिकाएँं ने 
कहा है कि -- 


“कम खाना, गम खाना, नम जाना, उते-नीचे वचन सहन 
अर अरिहरतों के नाम लेना ।” 


तो उपरोक्त यार्तो पर यदि आप अपने जीवन मे लक्ष्य रखेंगे 
आर उन पर अमल करते रहेंगे तो आपका जीवन भी निखर जाएगा ' 
अर आप जनता मे सम्मान के पात्र बन जाओगे । परन्तु सब छठ 
जानते हए भी समय पर आप ध्यान नहीं रखते ओर कपाय के वशी 
भूत हो जाते है । जबफि श्ापको कपाय का निमित्त मिलने पर भो 
उसके चगुल मे नहीं फसना चाहिए | 


जैसे कि आप जूते पहिनने को घाटा कम्पनी की दुकान पर 

ज्ञान है। तब दुकानदार आपको आपकी फरमाइश ऊे मुताबिक तरह 
रद के सम्ने-मंद्गे दामों के जूते दिलाता है । उन जूनों के ढेर 
यों देखज़र उस समय यदि आप खअपने मन में विचार करने को 
दि श्ररे ! यह दुकानदार भी कितना मल है जो मुझ जेसे सेठ व 
बायू सा+ मो जूनें दिखला रहा £ और मेरा सरापर अपमान करें 
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हा है ! परन्तु इस प्रकार की कल्पना करना मिथ्या और भ्रम पूर्ण 
है। ँ्रयोंकि जिसकी दूकान पर जो चीज होगी वहीं तो दिखाई 
जायेगी । इसके अतिरिक्त वह दूसरी तरह की चीज कद्दां से दिखला 
सकता है ? इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाने पर भी कपाय का 
प्रश्रय मत लो । उस समय यही विचार करो कि -- 


जापे जैसी क्‍स्तु है, तेती ही दिललाय। 
उसका बुरा न सानिए, वह लेन कहां से जाय ? 


श्र्थात्‌-जिसके पास जेंसी वस्तु होगी बेसी ही तो बह आपको 
दिखल्बाएगा ! दूसरी वस्तु आपको कहां से लाकर दिखला सकता है। 
हा, यदि श्राप किसी हलवाई की दूकान पर या इत्चफरोश की दुकान 
पर जायेगे तो वहां आपको तरह-तरह की मन भावन्ती मिठाइयां 
धोर तरह-तरह के खुशबूदार इत्र दिखाए जायेंगे जिन्हें देखकर 
श्रापफी तबियत हरी हो जायेगी । तो आपको हर हालत में चर्मकार 
*ी घुद्धि नहीं रखकर गुण ग्राहक वनने की छ्वी कोशिश करनी 
जि्िए। 


५. ओर स्व० पूज्य खूथचंदजी स० ने भी अपनी कविता में बताया 
है कि आप चर्मकार के मारनिंद न चनकर अपनी जवान से हीरा, 

पन्ना, माशफ, मोती आदि ध्यनमोल जवाहिरात के समान शब्द 
।निफालो जिससे आपकी फीमत त््यांकी जा सफे । जब आपके मुंह 
मे फूल बरसने लगेगे तो सुन्तने वाले लोग भी सहजभाव में कहने 
/धगेगे कि इनके बचन तो ऐसे निऊलते हैं जेसे कि मोती मिखर रहे 
(है तो दूसरों की वाणी सुनकर 'प्रापफो भी उनके अनुरूप बनने 
“की फोशिश फरनी चाहिए। चचन भले द्वी आपके मुँह से थोड़े 
तीर सीमित दी क्‍यों न निकले परन्तु वे मीठे और सारगर्भित 
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निकलने चाहिएँ । जिन्हें सुनकर लोग तुम्हारे सामने ओर पीठ पीठे 
भी तुम्हारी तारीफ करने लगे । परन्तु ऐसा तभी हो सकेगा जबडि 
ठुम कपाय को मन्द करने की फोशिश करोगे। 


तो यह कपायाग्नि इस 'आत्मा के साथ 'अतांदि काल से लगी 
हुई है जो उप्र रूप धारण करती हुई आत्मा का अधथ- पतन करती 
आ रही है । परन्तु इस बार आपको पुण्योदय से बह सुझवसर हाई 
संग गया है जबकि आप इस कपायारिन को श्रांशिक रूप भें शांस्त 
कर सकते है । इस जन्म में यदि आप भगवान के नाम का कीतेन 
रूपी जल सदव उस पर डाज़ते रहेंगे तो एक दिन चंद सूलत नह 
हो जायेगी और फिर फभी भी शझात्मा को जलाने नहीं पाएगी श्र 
कपायारिन के पूर्ण रूप से शान्त हो जाने पर आप परमात्मा स्वरूप 
में बिलीन हो जायेंगे । 


भाईयों ! यही वान में आपके समक्ष पुनकुछा नामक सन्य ढी 
दूसरी गाथा के आधार पर रखने जा रहा हूँ। यहां आचाय॑ ने 
यताया है फि-- 


निए चरण फमल तेवा, सुह गृठ्गाय पज्जुवासण चेज | 
सज्माय पायठत्ता', छमति परमृथ प््रेहि ॥श॥। 
अयत-तीय झूर भगवान के चरण-कफर्मलों की सेवा और सरभ 
शुस्झों फी सेघा का लाम भी अखट पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होता। 
जो आत्मा आगूट पुएय लेऊर आती है उसे ही उक्त योगों फी प्रामि 
होती है । इनऊा यिस्दत बणन में कल के प्रवचन में कर चुका हूँ. 


झंत्र आचाय शी आगे ब्ण वरते हुए कह रहे हैं हि 
स्याच्यावी धोना अयांत वीवदूर भसपरान की चाणी का स्वाध्याव 
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फरना भी शअखूट पुण्य के द्वारा द्वी हो सकता है। बिना पुएय के 
मानव से स्व्राध्याय भी नहीं हो सकता। ओर बड़ स्वाध्याय भी पांच 
प्रकार फा बताया गया है--चाचना, एच्छ॒ना, पर्यटना, अनुग्रेत्ता ओर 
परम कथा । परन्तु आज यदि किसी व्यक्ति से पूछा जाता ह--भाई ! 
स्वाध्याय तो हमेशा नियमित रूप से होता ही होगा ? तो वह व्यक्ति 
फोरन उत्साह के साथ जबाव दे देता हे-हां मद्ाराज ! सवाध्याय 
तो रोजाना नियमित रुप से होता ही है | देखिए ! में प्रात. काल 
बिस्तर से उठ कर चाय पीता हूँ भर फिर तुरन्त ही अखबार पढ़ने 


घठ जाता हूँ ओर यह कार्य-क्रम कई वर्षों से नियमित रूप से चलता 
भरा रहा है | कहद्तिए महाराज ठीक है न ! 


तो भाई । आजकल के लोगों ने केवल अखबार के समाचार 
पढ़ लेने फो ही स्वाध्याय मान रखा है ! परन्तु स्त्राध्याय करने का 
भेरा मतलब कुछ और ही है ! मे मतलब्र अखपार पढने से नहीं 
परन्तु शाम्ओें ओर धर्स प्रथों के पढने को स्वाध्याय कहा जाता है । 
यर्याप अखबार में भी बाचना होती है! परन्तु इसमें स्त्री फथा, देश 
फथा, राज कथा और भक्त-ऊथा आदि सांसारिक चातों का द्वी विशेष 
रूप से समावेश होता दे और इससे ससार घटने के बजाय ओर 
अधिक बढ जाता है  पर्योकि जैसे समाचार द्वोंगे बसे ही भायता में 
ण्गद्वेप का उद्रेफ हो जाएगा ओर राग द्वेप आ लाने के कारण 
चात्मा व्त अथ. पतन ही सभवित दे । तो तीर्थद्वर भगवान फी 
पवित्र घाणी के घाचन को दी यहा स्वाध्याय बताया गया है ओर 
पं फयाओं के पदने से ही आत्म फल्याण हो सकता है। परन्तु 
मीदरुर भगवान फी वाणी फास्वाध्याय भी 'भखूट पुण्य वाले फो द्वी 
प्राप्त होता है । 
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भाई । इन आध्यात्मिक ओर आत्मोद्धार की बातों का जान 
तभी हो सकता है. जबकि मनुष्य सत महापुरुषों के समांगम मे 
आने की दिलचस्पी रखता हो | वगेर सरसगति किए आसाज्ञान नही 
हो सकता मैंने कई भाइयों को देखा है जो सप्रदाय वाद के चक्कर 
मे फंस कर अपने घर वेठे-बेठे ही कुछ साधु-साध्वियों के बनाए हुए 
भजतनों को गाकर ही स्वाष्याय की इति श्री समझ लेते 6.। वे इतने 
में ही आत्म संतोप कर लेते है। परन्तु इससे आगे बढने की 
कोशिश ही नहीं करते । तो इस प्रकार का आचरण भी ठीक नहीं ह 
क्योंकि पठना ही हे तो फिर तीथछुर भगवान की 'भनमोल वाणी 
का ही स्वाध्याय क्‍यों नहीं करते जिससे कुछ सार तो तिकले श्र 
समय का सदुपयोग तो हो ? तो में देख रहा हूँ कि स्थानकवासी 
समाज में तो स्वाध्याय करने की परिपाटी तो विलोन सी होगई है । 
परन्तु जब हम दूसरी तरफ दृष्टिपात करते है तो हम देखते हू हि 
इतर समाज से श्लोर खास तार से दिगम्बर ससाज में स्वराध्याय का 
परिपाटी दिन प्रति दिन तरक्की करती जा रदी है । प्रत्येक दिगस्तर 
जन भाई मदिरिजी में जाकर नियमित रूप से दस पद्ढदू मिनट के 
लिए भी शास्त्रजी का स्वाध्याय करता ही है । तो इसी कारण आर 
वे अपने धम में मजबूत भी चने हुए है । वे आप लोगों की तए 
भरू, भवानी शीतला या पीर-पेगम्बर के यहां लोकिक कामना मे 
जाऊर अपना उम्तत मस्तक नहीं कुझाते। परन्तु भाई | श्रफमोस ईे । 
साथ कहना पड़ता है फि श्राप लीग बढ़े-बड़े महापुरुषों के उपदेश ; 
सुनने फे चायपजूद भी उन पर आचरण नहीं फरते । बल्कि आते 
इलमुल नीति के अनुसार हर किसी फे बन जाते हैं और कहीं 
कारण है कि झआाज्ञ स्थानकवासी समाज फा दिने अति दिन होम ; 
होता जा रहा है । आपकी समाज में से बहुत से लोग इतर समा : 
में चले गए और आपके धम तथा धर्म गुस्झों के तिंदफ खनगरा : 


है 
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कहिए | क्‍या अश्रव भी आप अपनी आंखों पर पट्टी बाघे खुख़ की 
निद्रा में सोते ही रहेंगे। अब जागरण की चेला आगई है | इसलिए 
£ मोह निद्रा को त्याग कर सजग हो जाओ ओर शअ्रपनी समाज की 
 चोर-लुटेरों से सतकता पृथक रक्ता करो। परन्तु यह रक्ता केवल 
# स्वाध्याय के बल पर ही हो सकतो है । जब तक घर-घर में स्व्राध्याय 
7 का पुर जोर प्रचार नहीं होगा तब तक हम अपने समाज फी रक््य 
। करने में श्रसमर्थ ह्वी रहेंगे। 
७. तो तीर्थक्लर भगवान की वाणी का नियमित रूप से थोड़े समय 
के लिए भी स्वाध्याय किया करो । यदि आप तीथेझुर भगवान की 
, वाणी रूपी लगाम के कब्जे में रहोगे तो निश्चित रूप से सममिए 
कि आप मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कपाय और अशुभ योगों की 
; भवृत्तियों से भी बचते रहेंगे। परन्तु यदि बिना लगाम के घोड़े के 
| मान सन के मुताबिक चलने वाले चन गए तो आपकी जीवन रूपी 
गाड़ी ऊबढ़-खाबड़ राम्ते में जाकर खतरे भे पड़ जायेगी। इधलिए 
आवश्यक है कि आप लोग भी दिगम्बर समाज की तरह स्वाध्याय 
प्रेमी बन जाय । हमारी समाज में सब प्रकार की साधन सम्पन्नता 
। हीते हुए भी श्वाध्याय की बडी भारी फ्मी है । 


श्रोर इसी भारी कमी फी पूर्ति के लिए मत्री प॑० मुनि श्री 
पश्नालालजी म० ने भी स्वाष्याय सघ की स्थापना की है जिससे 
कई भाई सुश्रावक वनकर चातुर्मास फाल से यत्र-तत्न आमत्रित होकर 

' उपदेश देने जाते हैँ | इसके अलावा कई मुनिराज भी स्थाध्याय पर 
' पिगेष रूप से लोगों को प्रेरित करते रहते हैं और खास तौर से इस 
: कमी की पूर्ति के लिए स्व० जैन दिवाकर श्री चौथमलजी म* ने 
" बहुत दप पहिले ही 'निर्म थ प्रवचन' नामक पुस्तक का प्रकाशन करवा 
दिया था। उसमें बत्तीस ही सत्रों को कतिपय मूल गायाएं भावाथे 
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मी जीनीरी. 
सहित संग्रहित की गई है ताकि उनका प्रत्येक जेन और अजेत भी। 
स्वाध्याय करके जैन धर्म के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त कर सड्छे।: 
जैसे वष्णवों के यहा गीता में अठारद अध्याय दे उसी प्रश्न: 
'निम्नन्थ-प्रबचन' में भी अठारह अध्यायों मे भगवान की बाएं 
सकलित है। ताकि हर एक साई नियमित रूप से एक दो अध्यायों श्र 
स्वाध्याय आसानी से फर सके ओर इसका सभी भापा-भाषियों में; 
अधिक से अधिक प्रचार हो सके इसलिए इलफा शअमो सक नी दस! 
भाषाओं से अनुवाद भी कराया जा चुका है । तो ,इमसऊे अगर 
कराने का एक मात्र यही उद्देश्य था कि हर कोड सभी शाहरा का: 
स्वाध्याय नदी कर सकता झोर अजेन भी यदि जेन धर्म के सिद्धातों' 
से अबगत होना चाहें तो वे भी सक्षिप्त होने से इसका स्वाध्याय प्र 
सकेंगे और तीथथंकुर भगवान की बाणी के रहस्यों को भल्ि-भाटि। 
समभ सकेंगे । तो इसी लक्ष्य फी प्रवि के लिए इसका प्रकागन' 
कराया गया है । भाईयो | यदि अमी 'ण्राप से कोई. शास्त्रीय बातों 
के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न कर बेंठे तो आप प्रत्युत्तर नहीं दे सकते ! 
क्योंकि आपके जीवन मे स्वाध्याय करने की आदत नहीं है। परत 
इस निम्नन्थ-प्रवचन के द्वारा आप लोगों से स्थाध्याय की आदत हीं 
जायेगी । फिर आप शास्त्रीय प्रश्नों के अत्युत्तर बखूबी दे स्रेग। 
इसलिए आपको स्थाध्याय करने की आदत डालनी ही चादिए 
खरे ! आप लाग दिन रात लोकिऊ ल्वाम तो प्राप्त करते ही साते | 
परन्तु पारलीकिक ज्ञान प्राप्त करने की भी नितान्त श्रावश्यकता 
क्योंक्ति इसके बिना घऋात्मा की मुक्ति मी नहीं 6 सफती । इसलि३ 
में तो यहां तक चारता हैँ कि स्थानकतासी समान का एक-एक बरतः 
स्थाध्यायी घन जाप सिरासे एक टिन हमारा समाज उन्नति के शिल्रा 
पर चद्र जाये । यदि आपने अपने जीवन में स्वाध्याय की आई 
ढान ली तो आप अखूद पुरव का उपानन फर सुखी घन जायेंगे। 


| 
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भाई | छ्वाध्याय करते समय भी एक च्रात का ध्यान अवश्य 
रखें कि बाचन करते हुए यदि कहीं कोई बात सममक मे नश्ना सके 
तो उसे अपने गुरु महाराज या किसी जानकार श्रावक्र से पूछ कर 
शका का समाधान कर लें । अन्यथा इसी प्रकार केवल पढ जाने से 
कोई सार निकलने वाला नहीं है. । जेंसे कि श्रीमद्‌ ठाणागजी-सूत 
में एक जगह बताया गया हे कि नारक में ढो हष्टिद पाई जाती है. 
अधथात्‌ नरक का नेरिया सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि वाला भी 
होता है और झिर दूसरे स्थान पर उसी वात को इस प्रकार कह 
दिया कि नारक में तीन दृए”्िप भी होती हँ--यानि सम्यक, मिथ्या 
ओर मिश्न हृए भी पाई जाती हैं। तो जब साधारण बुद्धि वाले 
दोनों स्थानों पर उक्त बात को पढते हैं तो वे शक्रा में पड जते है 
श्रीर विचार करने लगते दूं कि एक स्थान पर तो इस बात को इस 
प्रकार ऊद्द दी आर दूसरे स्थान पर उसी वात को इस प्रकार केसे 
कह दी ? ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर यदि आपने किसी ज्ञात्री 
मद्ठापुरुप से पूछताछ कर ली तब तो शका का निवारण हो जायेगा 
अन्यथा शका शील ही बने रहोगे। तो शास्त्रों के जानकार से 
अवश्यमेव शका का निराकरण कर लेना चाहिए। उससे पूछने पर 
'बह आपको बताण्गा कि भाई ! ढोनों स्थानों पर कही गई बातें ठीक 
डे श्रीर यथार्थ है । क्योंकि नरक के नेरिण की जब मृत्यु होती है 
'तब बह या तो सम्यक भाव में उबद्ठवित होता है. अथवा मिथ्या भाव 
में भरता है। तो इस प्रकार से नारक में दो दृष्टिएं पाई जाना स॑ 
टीक है और तीन हदृष्टियों वाला बताया गया है. नारफ को तो घह 
शरीक है। अर्थात नारक जीव मिश्र भाव वाला भी होता है । परन्त 
जप त्तक के नेरिए में मिश्र भाव आ जाता है. तब उसकी उचट्ठण 
शेदी ही नहीं है । तो इस प्रकार से नारक में दो और तीन दृष्टिये 
के पाया जाना ययार्थ है। भाई ! यह प्रश्न तो यद्यपि स्व० वाद्रीमान 
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“रसपपल 
॥; 


मढक प० मुनि भी नदलालजी म० ने तीन थुई ताले राजेन्दरसूरियं । 
से शास्त्रार्थ के दीरान में पूछा था परन्तु प्रसगवशाव शुरु महगाढ | 
से धारणा करने के कारण आप लोगों के सामने भी रख दिया ३.३ 
तो मिश्र दृष्टि बाले जीव नक, तियेम्च, मनुष्य ओर देव गति में भी 
पाए जाते है । परन्तु जब तक जीच के मिश्र दरष्टि के भातर रहँगे तर 
ठक उसकी मृत्यु द्ोगी ही नद्ों और इसी दृष्टिकोण से ठाणांगडी। 
सूत्र में दो ओर तीन इएऐं बताई गई है । ॥ 


! 
हि 





प 
। 


तो कहने का तात्पय यह है कि इसी भका< से स्वाध्याय करदें | 
समय जहद्दा जहा शका उत्पन्न हो तो गुरु महाराज से पूछ फर उमझ्म | 
निराफरण कर लेना चाहिए। क्योंकि यदि शका बनी रही तो स्रा | 
ध्याय में उदासीनता शआ जायेगी | 


अब इसके बाद आचार्य श्री फर्मा रहे हे कि सीखे हुए धार्मिर | 
हान फा घार-यार पर्यटन करते रहना चाहिए । इससे सीखा हुआ । 
शान यिस्मृति में नहीं श्राने पाता | क्योंकि भाई । यहू जीव अधम 
की बातें जल्दी नहीं भूलता जवफि घमे फी बातों को यह जीव जल्दी | 
झुुला देवा है. क्योंकि किसी शुरु ने अपने शिप्य से प्रश्न किया वि ४ 


$ 
[। 


पान से, घोड़ा 'अठे, विद्या विसर जाय | 
ताता खीरे, बाटी बन्र, कहो चेला हुए न्याय ? 


गुस्जी फेरी नहीं! । 


अर्थात्‌-फेरे पिना पान भी सझ जाते हैं, घोड़ा भी अइने 
लगता हे, विया भी विसर जाती हे और वाटी भी जलने छगती « 
हैं। इसलिए यदि सबऊा फेरते रहोगे तो सड़ने, अड़ने विसरने 
कगेर सलने हो नीयत नहीं आने पाण्गी | 


तब शिष्य ने गुरुजी के प्रश्न फा उत्तर देते हुए कहा कि. 
। 


९0५ 


>स। 
५7 


7 
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तो में यहा आपको परयटना के सम्बन्ध में कहने जा रहा था 
कि थदि आप सीखे हुए धामिक ज्ञान फो वार-बार दुहराते रहेंगे तो 
बह हमेशा ताजा रहेगा। जेंसे आपने बडी मेहनन करके ओर समय 
खर्च करके सामायिक, प्रतिक्रमण, नवतत्त्व लघु दडक श्रादि-आदि 
घार्मिक ज्ञान तो उपाजन कर लिया परन्तु यदि उस सीखे हुए ज्ञान 
का वार-वार पयंटन नहीं करोगे तो वह ज्ञान विस्मृत हो जायेगा 
भ्रौर यदि उस सीखे हुए धार्मिक ज्ञान का बार-बार पर्यटन होता 
रहेगा तो बह हमेशा के लिए कायम रह जाण्गा | आज कइयों के 
मुंह से सुना जाता है कि मद्दाराज ! हमने बचपन मे सासायिक- 
प्रतिक्रमण पच्चीस बोल आदि सब कुछ सीख लिया था और उस 
समय तो हमे याद थे परन्तु ज्योंही हम घर धंधे में लगे 'और ससार 
चक्र में घानी के बेल की तरह फिरने लगे तो वह सीखा हुआ ज्ञान 
विस्मृत होगया और आज हमको कुछ भी याद नहीं रद्दा । तो भाई ! 
उस सीखे हुए धार्मिक ज्ञान के भूल जाने का एक मात्र यही कारण 
है. कि उसका बार-बार पर्यटन नहीं किया। यदि उस ज्ञान का पर्यटन 
होता रहता तो वह ज्ञान आज भी ज्यों फा त्यों बना रहता। परन्तु 
धार्मिक ज्ञान का सीखना ओर उसका पर्यटन करना भी अखूट पुण्य 
फा कारण है | तो आप लोग सर्देव ख्याल रखें कि जो भी धार्मिक 
शान सीखें उसका बार-बार पर्यटन श्रवश्यमेव करने रहें. ताकि बह 
शान जिंदगी भर याद रह सके ! 


. इसके बाद नम्बर आता है 'अनुप्रेज्ञा का अर्थात्‌ मीखे हुए शान 
फ विपय में यह विचार करने रहना कि यह बात यहां फिस आशय 
से फह्दी गई है। तो घिचार फरने को अनुग्रेज्ञा कहते हँ। जैसे 
व्याख्यान में गुरु महाराज कोई बात कहते हे तो लोग सुनकर 
अपने-अपने घर या घाजार में जाते हैं आर फिर वहां दो-चार व्यक्ति 
शक होकर व्याख्यान में सुने हुए विषय पर चर्चा फरते है और 
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कहते हू कि महाराज ने वह बात उस आशय से नहीं परस्तु इप् 
आशय से कद्दी थी ओर इस प्रकार प्नुप्रेज्ञा करने से विचार करने 
से आत्मा के सात आठ कमे दीले पड जाते हैं। उनका बहुत लख, 
चीड़ा समार स्वल्प रह जाता है| यही बोत श्रीमदू उत्तराध्ययन सूप 
के उनतीसवें अध्ययन में भी बताई गई है ।_- 


श्रमण भगवान महावीर स्थामी से उन्तके परम शिष्य भगपान् 
गोतम स्थामी ने प्रश्न किया-भगवन्‌ ! अनुभ्रेज्ञा से इम जीव का 
क्या लाभ होता है ! 


तब भगवान ने फर्माया-हे गोतम ! अनुप्रेज्ा करते से इस 
जीव के आयुष्य कम को छीड्कर बाकी के सात कर्मों की तीम्र बधनों 
से चंघी हुई प्रकृतियां शिथिल बधन वाली हो जाती ह शरीर वे लेब 
काल वाली प्रकृतियां स्पल्प काल वाली रद जाती ढेँ, वीत्र रंसवाली 
मंद रसवाली तथा अधिक प्रदेश वाली अल्प प्रदेश बाली बन जाती 
है । इस प्रकार यह आत्मा दीर्घ कालीन ससार फो स्वल्प काल में ही 
पार कर जाती है. । तो भगवान ने भी अनुप्रेत्ता का इतना बढ़ा मदृत्त 
बताया है । ४ 


अ्रव धर्म कथा का नम्बर आता है। यो तो ' संसार में कई 
प्रकार पी कथाएं प्रचलित है । जसे काम कथा, स्त्री कथा, देश कया. 
भक्त कथा, राज़ कथा, अर्थ कया आदि आदि । परन्तु मनुष्य को द््त 
फयथाओं से सदेव चचते रहना चाहिए ओर इनके स्थान पर धर्म 
कया ही फरना चाद्िए | घनमे कथा करने से यह श्रात्मा जी अपल 
पाल से कर्म चन्चनों भे जकड़ी हुई चली आरही हे तो वढ सन 
बन्यनों से छूट फर मुतायउस्वा की सप्त कर लेती है शक्रीर सम क्यो 
करने मो भी शानी पुरुषों ने स्पमाम्याय झद्ठा है। तो ये पंच प्रकार 


शक को ही ही की ही बीज की बज 
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के स्वाध्याय भी अखूठ पुएय वाली आत्मा ही कर सकती है। बिना 
अखूट पुण्य के स्वाध्याय होना भी वहुत मुश्किल है । 


भाई | ऐसे तो दुनिया से लाखों दी तरह के ग्रथ प्रकाशित दो 
चुके ह और मेंने तो उन ग्रथों की सख्या के सम्बन्ध मे सुन्ता ही नहीं 
परन्तु कलकत्ता को ल्ञायत्र री मे स्थय जाकर उन ग्रथों को देखा भी 


५ ऐहै.। उस लायमे री मे पुम्तकों की सख्या चार लाख के करीब है. ओर 


० 


इतनी सारी पुस्तकें जो प्रकाशित हुई हैँ तो वे सब्र मनुष्यों के लिए 
हँ न कि पशुओं के लिए। परन्तु फिर भी उत्त पुस्तकों भें लोकिक 
ज्ञान भरा हुआ है जो हमारे सपतार को बढ़ाने वाला है । परन्तु 
लोफोत्तर ज्ञान तो आपको केवल धर्म शास्त्रों के स्वाध्याय से ही 
प्राप्त हो सकता है । तो पाच प्रकार का स्त्राध्याय करने से आत्मा के 
कम हल्के हो जाते हैं और आत्मा निर्मल बन जाती है । परन्तु 
पुस्यवान के अतिरिक्त धर्म शास्त्रा का स्वाध्याय हर एक को प्रिय भी 
नहीं लगेगा । 


आज आपको ईसाई अपने धर्म श्रन्व वाइविल का, सुसलमान 
अपनी कुरान का ओर बेष्णब लोग अपनी गीता या चेद-पुराण का 
नियमित रूप से स्पाध्याय करते हुए ट॒ष्टि गोचर होंगे परन्तु अपनी 
समान्ञ मे कुछ ससस्‍्कार ही इस प्रकार के पडे हुणुट्ट कि लोगों मे 
धम शास्त्रों के स्वाभ्याय करने की अभिरुचि ही जागृत नहीं होती । 
हूं, कुछ लोग अवश्यमेव स्थाध्याय करते दूँ. परन्तु 'अधिफतर लोग 
उपन्यास, फहानी और अखबार आदि ही पढने के शीछकीन नज़र 
श्राते ६ ओर उन लोगों से यदि घम भन्यो 5 पढने के लिए जार 
देपर कहा भी जाता हैं तो वे नाऊ-भो मिफोडने लगते हैं. आर 
बहाने घाजी करके छुटकारा ले लेते ६। परन्तु भाई ! 'अन्दे काम 


( 


के लिए नाक-भी क्यों सिकोढते हो ? यह तो तम्दारे भले के जि 
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ही फहा जाता है । यदि तुम स्थाध्याय भसी वन जाशोगे तो तुम्हाए 
यह लोक अर परलोक भी सफल हो जाएगा | 


आर फिर अंत में आचार्य श्री कह रहे हैँ कि संस्तार में किमी 
को सम्मान ओर चढप्पन जो मिलता है वह भी अखुट पुएय से ही 
प्राप्त होता है । दुनिया में मान-सम्मान और यशोगान को सबड् 
तमन्ना रहती है परन्तु मात सम्मान भी ऐसे ही हरेक को नहीं मिन् 
जाता ! परन्तु जिसने पूवे जन्म मे अखूद पुण्य का संचय किया द्वोगा | 
उसी को इस जन्म सें मान-सम्मान श्राप्त हो सकेगा। तो ब्रद्धप्पन । 
ग्राप्त करने के लिए हर एक को पुण्य का संचय करना चाहिए । भाई! | 
लंबी-चौड़ी प्रजा होती दे परन्तु उनमें राजा तो एक ही द्वोता है शो | 
सारी प्रजा के द्वारा मान-सम्मान ओर प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। तो | 
राजा बनने के ख्याहिशमन्द तो आप लोग भी होंगे और दुनिया छा , 
दर बच्चा बच्चा यही इन्छा करता है. कि में राजा बन जाऊँ परन्तु 
उसके लिए फ़ितने त्याग शोर तप की आवश्यकता है? तुम पूत् 
जन्म में इतना त्याग श्रीर तप भी तो करके नहीं आए जिससे तुम 
मी राज्य सिंदासन पर आरुद हो सको। क्योंकि शाश्ष््र कार्रो ने 
कहा है कि -- 


तप बिन मिले ने राज | 


अयरति-घोर तपस्या के बिना राज्य की श्राप्ति नहीं हो सकती। 
वो जो आत्मा पूव जन्म में बहुत दान देकर घोर तप करके. शीत 
पाल फर और उत्तम भावना पाकर आती है इसी को भपिष्य में 
राग्य सिद्दासन की प्रामि होती है । परन्तु विना तप और त्याग ई 
राजा तो क्या एक मामूली सेठ भी नहीं बन सकते। सो अर्थ: 
पुय्योदय से ही यह आत्मा तीयदुर राजा, चक्रवर्ती, वातुदेव, 
पलदेव, सेठ, सेनापति बगेरह-यरीरद उच्च पदाधिकारी यन सकता 


; फपायाग्नि शान्त करो ८ [ १३७ 
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ते 


* हूं श्रीर यही बात आप वानिक कषत्र और सांसारिक क्षेत्र मे भी 
देख सकते है । तो वामिऊ क्षत्र मे भी जिसके अखूट पुण्य द्वोते हैं. 
पह्दी आचाये, उपाचारय, उपाध्याय, गणी, गगावच्छेदक, प्रवर्तेक 

। 'धविर या प्रसिद्ध वक्ता वगेरह की पदविएं धारण कर संसार सें पूजा 

/!तिष्ठा और यश को शाप्त करते हें आर आज्न बतेमान भें जो लोग 

ऊंची सत्ता पर राष्ट्रपति, प्रधान-सत्री, मत्री, राज्यपाल या उप-सत्रियों 

रूप से नजर आ रहे हूं. तो उन्होने भी पूत्र जन्म में डा भारी 

7 जोंग और तप किया है. ज्ित्षकी वदीक्ञव आज वे सत्ताधोश बनकर 

# गैंगों के द्वारा मान-सम्भान प्राप्त कर रदे है। तो पदिले उन्‍्हों ने जनता की 
सेवा की है, त्याग किया है, जेलों से यातनायें सही है आर सबेत्व 

। न्योछावर कर अपने प्राणों की चाज्ी लगाई है और तब कहीं 

; ना ने उन्हें अपना नेता चन्ताऊर सान-सम्मान दिया है। तो बड़ा 

/भनने के लिए बडा भारी त्याग करना पडता है ओर बलिदान देना 

2 दिता है। चिना तप त्याग के काई भी बडा नदीं वन सकता है। 


रे है 


भाई ! एफ बडा वह भी फहलाता है जिसे आप बाजार में 
“चाट बाले फी दूकान पर जाकर बढ़े शोक से चट कर जाते है। 

परन्तु बह वाजारू चाट का नन्‍हा सा बडा भी बडे गन के साथ 

दुनिया के लोगों को सबोवन करते हुए कहता है| कि भाई ! आज 
४ भाप मुझे चड़ा कहकर पुफारते हैं. ओर मुमे खाकर बढ़े प्रसन्न होते 
/ £ तो में भी वडा ऐसे ही नहीं बन गया हैँ। मेंने भी वड़ा बनने के 
4 शिए नाना प्रकार के ऊष्ट सहन ऊिए हैं. और तय कहीं आप लोग 
» मुंके बढ़ा फट्ट रहे दैं। तो में आप लोगों को वडा बनाने के लिए 
(भर नसीहत देने के लिए अपनी जीयन गाया खुना देना उपयुक 
/ प्ममता हूँ। भाशा हे आप उसे छुनफ़र अपने जीवन से कुछ तप 
/ घोर त्याग की सावना लाकर घढ़ा वनने की फोशिश करेगे । 
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तो अब आप मेरी वडा बनने की कद्दानी जरा ध्यान पूपर 
सुन लीजिए । भाई ! मैं पहिले मू ग या चतले के रूप में था और 
नर के रूप में कद्दलाता था । परन्तु फ़िर मे पानी में भिगोया गद। 
ओर सुखा कर दाल के रूप मे बना लिया गया । तो मैं नर से नारी 
के रूप भे परिवर्तित होगया। परन्तु इनने पर ही मेरी कद्ानी समा 
नहीं होगई । मुझे अभी कई 'अग्नि परीक्षाश्रों मे से होकर गुजरना 
पढा । देखो ! किर मेरे ऊपर से छिलके उतारे गए और ग॑गा स्नान 
फराया गया। इसके बाद परीक्षक ने मुमे सिल्‍ला और चक्की में 
पीसकर मेरे शरीर का चूरं वना दिया। उस समय मुमे मित 
चेदना का पअनुभव होरदा था बह में दी जानता हूँ। परन्तु इस पर 
मी उस निर्दयी को दया नहीं आई ओर उनने एक भगोने में लेइर 
मुझ जले हुए पर नमक मिर्च 'आदि कई तरह के मसाले डालकर 
मुझे मथ डाला | ऐसी परित्यिति दो जाने पर भी मैं सताप घारण 
करिए रद्या श्रोर समझने लगा कि श्रथ तो मेरे दुखों का अत होगव 
है। परन्तु इनने पर ही डसे सत्र नहीं आया ओर उसने अपनी से 
से चूल्हे पर फढाई चढाने को कहा । स्त्रो ने भी उसकी आता क 
पालन फिया शरीर उसने भी चुल्दे पर कढाई चडाकर उसमे तेह 
छात्र दिया। में देख देख कर बड़ा सिंतित होरहा था शरीर अवर 
मन में सोच रद्दा था कि भगवान्‌) क्या अभी मुमे और भी दुल रे 
पहाठ साइन करने पड़ेंगे ? परन्तु उस घक्त भगवान की प्रार्थना के 
ह्रतिरिफ्त मेरे पास फोई चार। भी तो नहीं था । 


हां, तो जब नेल ब्ॉलने लगा सो उसी पक़ इस घर की मात 
फिन ने भेरे घोल को हथेली पर किया श्रीर गोल-गोल बनाकर 7 
एक फ्रके उस स्ोलते हुए तेल में ढालना शुरु कर दिया । मेरा सार 
शरीर उस धदकातले हुए तेल में तलफर कुष्पा बन गया और र 
गोल-गोंल रूप में बदला गया! इस प्रकार उसने तीखे ताकते से 


: कपायारिल शान्त करो : [ १३६ 
४ कढ़ाई में से निकाल कर मुझे एक परात में रख दिया। अप मुझे 
0 पूण रूप से विश्वास हो घुका था कि मेरे दुखों की इति श्री दो चुकी 
४ है। परन्तु अभी तक मेरे दुख को कहानी समाप्त नहीं हुई थी। मुझे 
४ धतिम परीक्षा याने बलिदान भी देना पडा। तो वह मालिक सुम्े 
# इज्जत के साथ थाल मे रखकर चौपड बाज़ार मे ले गया और उसने 
८ गुके शान के साथ सजा कर ओर दही से मेरे सारे शरीर को पोत 
॥* फर एक कुण्डे मे रख दिया। मैं इस प्रकार उम्र कुण्डे मे बेंठा हुआ 
॥ शात्त के साथ इठला रहा था शरीर बाजार के नजारे देख रहा था। 
४ मेरा रूप भी अब निखर चुका था और मनमोहक बन गया था । 
(' श्र मुमे लोग भी वडा कहकर सबोधन करने लगे। कुछ लोग 
४ मेरे रूप को देखकर दुकान पर आकर बैठ गए । मैं भी अपना बडा 
7 नाम सुनकर ह॒र्यित होने लगा । में सोचने लगा कि अब तो वास्तव 
(६ में में बढा बन चुका हूँ । तो इतने ही मे लोगों ने दुकानदार से एक 
( "फ आने के बडे देने की फरमाइश की | दुकानदार ने भी फोरन 
॥/6 इनकी फरमाइश के मुताबिक एक-एक दोने मे मुमे रखकर उनकों 
2। सेवा में पैश कर दिया। अब तो में उनके हाथ मे जाकर ओर भी 
7 अपने भाग्य पर इठलाने लगा । परल्तु इतने ही में में क्‍या देखता 
६ हैँ कि वे लोग मेरो तारीफ करते हुए मुझे चठ कर गए। तो मैंने भी 
| सोच लिया कि बढा बनने बालों” को "अपना चलिदान भी देना 
$/ पढ़ता है ओर इस प्रकार दुनिया की नजरों में बड़ा धनकर मैंने 
परोपकार मे श्रपने जीवन का बलिदान सी दे दिया। अब मेरी 

हा दीन गाथा समाप्त हो चुकी है । 


४, तो भेरी घडा बनने फी पहानी खुनफर आपकी भी श्रपन 
॥|क्‍ डोबन में शिक्षा प्रहय फरनी चाहिए। यदि आपको भी मेरी तरद 
* में बहा बनना है और दुनिया फा नजरों मे सम्मान पाना है तो 


शा आपको भी अपने जीवन में बढ़ा भारी त्याग करना पढेगा। प्रयोकि 
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बिना त्याग किए कार भी बड़ा नहीं बन सकता । इसलिए बद्च 
बनने के इच्छुक का त्याग, सेवा, परोपकार आदि-शआादि गुण भी. 
धारण करने चाहिए । ! 


भाई ! आपके बेंगलोर शहर भे भी बड़ा चनने के शुण थार * 
करने वाले सेठ कुन्दनमलजी लू कई है जो अपने जीवन में की , 
त्याग की भावना रखते 6 ओर चू कि इहोने अपना दिल बडा यत्ना 
लिया है इसलिए आप सबने मिलकर इन्हे संघप्ति के पद पर 
अआमीन कर दिया। में समझता हूँ कि सेठजी भव्रिष्य में भी इसी ' 
प्रकार की त्याग भायना रखते रहेंगे। परन्तु कई लोग ऐसे भी ई 
जो बडा बनने के इन्ड्ुऊ तो है परन्तु त्याग, सेवा, परोपयार आदि * 
आदि गुग्णां को अपनाना नहीं चाहने श्रीर लडना चादते है । तो 
इस प्रकार की प्रवृत्ति से दुनिया की नजरों में बद्ा नहीं बना वा 
सकता | तो बड़ा चनने के लिए बढा भारी त्याग भी ऊरना पढ़ता; 
है। और में तो तह दिल से यही भावना करता हूँ कि आप सग्र ये ' 
यन जाय परन्तु त्याग किए बिना नहीं चन सकते। इसलिए जीवन ' 
मे त्याग भावना की साफार रूप दो । जैसे कि राजा या प्रधान मत्रों। 
यनने वी तो सभी भावना रखते हे परन्तु उस पद पर आमीन होने 
के लिए उनने ही बड़े त्याग शलीर बजिदात की भी लितानल 
आपश्कयता है। देखलो ! आन प० जवाहरलाज नेदरु अ्रपने भारी 
त्याग-्तप शरीर बलिदान के फारण चालोस करोड़ भारतवासिरयों हे : 
नान मंत्री और हृदय सम्राट बने हुए हूँ। तो ग््या उन्होंने झपने 
सीरन में सम त्याग जिया था ? शहरे ! पं+ नेदवरु ने मद्दात्मा गाँधों 
कि पद चिन्टों पर चलस्र चीदह वर्षों तक जेलीं की यातनाएँ सह्दी 
थी आर देश फे लिए अपना सब्स्य वक्तिदान कर दिया। यहाँ तह 
एि इलाहाबाद में निर्मित श्पना से सेष्ट ्यानन्द-मंबन भी हाँप्रेस 
ला ओर राजसी सुख वैमव का भी त्याग कर दिया। मी 


के 


' फापायारिन शान्त करो “ [ १४१ 


पा तीज -५॑ी मी न्‍ीपिजी जीती जी जीप ॑ी पीजी जीपती सती मी जीत कीच +ीाज जीती 


£ यह कोई प्राचीन इतिहास की वात नहीं है। यह नो आपके और 

5 हमार सामने की ही बात है । जब वे जेन्द से थ्रे ता समाचार मिला 

* कि उसकी धर्मपत्नि श्रीमती कमला नेहरु सृत्यु शीय्या पर पड़ी हुई 

आ्रापसा इस्तजार कर रही है. परन्तु फिर भी अंग्रेज सरकार उन्हें 

# छोड़ते को तैयार नहीं हुई तो इतने अमद्य कं को भी उन्होंने जहर 

# ही घुट के मानिद शास्त भाव से सहन कर देश सेश करते रहे। 

४ दरार उसी त्याग और तप का परिणाम है कि आज वे भारतीय 

ह£ शासन में प्रधाल सन्री पद पर आसीन हैं। आज उतका नाम देश 

/ और विदेशों में बडी इज्जत के साथ लिया जा रहा है. अर जद्दां 

(६ कही भी विदेशी सरकारों के द्वारा आमत्रित होकर जाते है वहां 

6 उत्तका भव्य स्वागत किया जाता है. जैसा क्ति आज्ञ तक के इतिहास 

४ में किसी दूसरे का स्वागत नहीं हुआ । 

, 

(तो कहने का सारांश यह हे कि जय दाल के बडे को भी बढा 
बनने के लिए लाना प्रकार के कए सइने पडे और जीवन का बलि- 
दान देना पड़ा और तव कहीं वह बडा वतकर सबऊे मुह पर चढा। 
हो इस ससार से सानय को घड़ा बनने के लिए झितने भारी त्याग और 
तप की आवश्यकता दे | इसलिए मेरी तो आपको यही नेक सलाह 
है कि आप निम्वार्थ भावना से प्रत्येक सेया क्षेत्र मे कार्य करते जाओ 
£ श्रीर फल की आशा मत करो । परन्तु जब आपको सेवा फलवनी दो 
! ज्ञायेगी तो जनता जनादन स्वयमेव आपके गुणों का सू न्याय करके 
7 श्ापको बड़ा बला देगी ओर आपका पुजा प्रतिष्ठा करने लगेगी । 





न न खा, 


जे ओे अत 


भ्राज हम जितने भी अप्रगण्य महापुरुषों का सावन बढ़ी श्रद्धा 
/ साध लेते हैं तो उन सबने अपने जीयत में चढ़े बे जन सेवा फे 
/ कार्य किए हैं, त्याग छिया है, ओर समय आते पर परोपसार फे 
| लिए अपते जीवन का उत्सर्ग भी किया है. और तभी असम धन 





१४२ | * ह्वीरक प्रवचन *“ 


अपषरीएीजीयी एफ 





उनका प्रात काल उठते ही सबत्रसे पहिले नाम लेकर नम 
फरते है । 


तो शआचाय॑ श्री भी कह रहे हैं कि यह चढप्पन भी चहल 
पुण्य से ही प्राप्त होता है | बिना पुएय उपाजेन किए कोई भी संत 
में मान-सम्मान प्राप्त न्दीं कर सकता इसलिए बढ़प्पन श्राप्त करने 
लिए प्रत्येक को पुण्य कर्मा का सचय करना चाहिए । 


ओर नीतिकार भी इसी बात की पुष्टि में कददते हैं कि -- 


ब्रढपन, भलपन, याद्पन, होंथ तिका घर हाथ | 
रादी ठापर तीन घर, सुन्या न देख्या कोय ॥ 


खर्वथातू-यढप्यन, भल्लापन ओर धम कार्य में गाठापन ये दी 
ही बाते फ्रिसी-फिसी को ही प्राप्त होती है। जैसे कि घास-फूस * 
टट्टियों पर कोर्ट भी छुद्धिपतान बडी-ग्रडी पढ़िए नहीं डाला 
परन्तु पट्टिए तो बढ़ी-बडी मजबूत चुनी हुई दीवारों पर द्वी डा 
जाती है| क्योंकि वे मजबून दीयारें हो उन पट्टियों का भार वह 
करने मे गक्य हैं। इन वेचारी घास-फूस की टट्टियों में कद्ठां सामः 
& जो उन पढ्टियों का भार बहन कर सके तो यह बडप्पन ३ 
असपूट पुण्य घाले फो ही प्राप्त दोता है और मदह्दी वग््पन १ 
निभाने फी ताफत रखना है। थे वठप्पन ग्राप्त कर उसमे फूल ने 
जाते परन्तु जीवन में गंभीरता धारण किए हुए रदते हैं। उनके ए॑ 
पक शब्द से निरभिमानता फी सोरभ आती दे | 


देसी ! प० जवाहरलाल नेहरू जब रस, चीन, अमेरिका श्या 
बह-बरे देशों मे आमंत्रित होफर गए सो बहां डनता लाखों न 
नारियों ने द्वाय से स्वागत किया और उस स्वागत समारोह में था 
की सरझारो के लालों ही रुपए भो खर्च हुए। परन्तु तब ये आपिः 


| 


४ कापायाग्ति शान्त करो [ १४३ 


#+औ७+५२५न्‍ १ अजीयीयीजीजन 


(रत को लौटे और भारतीय जनता ने जब उनसा ढिल्ली पालम 
हवाई अड पर छदय से स्वागत किया तब उनके अ्रभिवादन के 
प्रद्युत्तर भे प+ श्री नेहरु ने अपने हृदय के उद्गार प्रऊट करते हुए 

/बड़ ही मामिज और हृदयस्पर्शी शब्दों में कद्दा-प्यारे दोस्तों! 

"आप जो इस कंडकडाती दोपहरी मे दूर-दूर से आऊर इतनी भारी 

म्या में सेरा स्वागत कर रहे हैं तो यह मेरा स्तागत नहीं परन्ठु 
भापका स्थागत होरद्दा है। यह भारत मात्रा का स्वागत है ओर 

, पालोस करोड़ भारतीय लोगों का स्वागत होरहा है। 








तो कहिए | उनके शब्दों में कितनी गभीरता और निरमि- 
भानता प्रतिभासित होती है | क्यों न हो! क्‍योंकि वे सच्चे मायने 
में बडप्पन धारण किए हुए हैं। अन्यथा इतना भारी स्वागत होने 
पर अभिमान से फूत्ा नहीं समावा और अपनी प्रशंसा के अपने 
ही मुंह से पुत्र वाध देता । ते। जिससे वास्‍्तत्रिक बढप्पन द्वोता है 
उसमें निरसिसानता ओर गंभीरता का भी नित्रास रहता है । 


तो आचाये श्री ऊह रहे हैँ कि धडप्पन मिलता दे वह भी 
श्रत्ृट पुए्य से मिलता है । ओर यही बात में अब कुछ समय के 
लिए आपको इृष्टान्त के द्वारा समझाने जा रहा हूँ तो मैंने कल कहा 
था कि सह कए का रोगी उस क्राम्रवूत्त के सूखे पत्ता श्रोर टहूनियों 
के चूण को खाकर ही जब स्वस्व दशा में आगया तो राजा ने यह 
पमत्कार देखफर चढा पश्चाताप शिया था। क्योंकि जो तीर कमान में 
स त्तिकल जाता है चह लोटकर नहीं झाता । 


तो भाई! यह तो द्रव्य दृष्टान्त है परन्तु हमें तो इसमें से 
भावाय निकालना है' कि हमको जो यह मलुप्य की जिंदगी मिली है. 
8 आम्रवृक्त के समान मिलो है शरीर यदि इसको; हमने विषय 








९४४ | : हीरक अ्वचन .: 








'बीजीअजीसी+ 


भोगों में श्लौर कपाय का सेवल करने में नए कर दिया तो र्॑‌ 
आम्रवत्त लए हो जाएगा ओर बाद में पश्चाताप करना हा शेष रह. 
बाएगा। प*नतु यदि इस अमृत के समान आम्रवृत्त की रक्ता की मे! 
इसके फल खारर हम अजर-अमर वन सकते हैं। क्योंकि इम्र 

मानत्र जीवन रुपा शआाम्रउतक्त के द्वारा करनी करके देवता श्रोर धिद्वा- 

घस्था भी ?।प्र की जा सकती है । परन्तु मानव आज अ्रमृत-पत्र 

पद्ा करने के बजाय 'शआऊ अर घतूरा के ही वृत्त लगा रहे हैं भोर 

इसमें जब फल लगगे वो वे जहरीले द्वी लगेंगे | इसलिए ज्ञानी पुरुष 
पहते है कि इस मानव जीवन रुपी 'आम्रवृकत्त की फीमत करो झोर 

जीवन में उिपय क्पाय के फल सत लगने दो । 


अर जसे उस सेठ ने फहा था कि राजन | यदि आप इम 
आाम्रफल को खालेगे तो हमेशा के लिए सुखी चन जायेंगे। तो इ्॒तों 
तरह सत महापुरुष भी कहते है फ्ि यदि तुमने इस मानव जीयन में 
करनी कर ली 'लीर शुभ-फल लगा लिए तो तुम भी हमेशा के लिए 
सुखी धन जाओगे परन्तु यदि गुरुजनों का कहना नहीं मानकर इस 
मानर जीवन रूपी आम्रउत्न को विषय-भोगों के सेत्रन मे ही गुजार 
दिया तो तुम्हारा जीवन दुखी चन जाएगा शओओर फिर पश्चाताप करते 
रद्द जाओगे फि हाय । हमने गुरुजनों का कहना नहीं माना आर 
लोबन को विषपय-क्रपाय मे नए कर दिया। हरे | महाएत तो हमार 
भले फे लिए ही करते थे परन्तु हमने इनकी आपसा वा बल्हधन 
किया शरीर उसी कारण आज हमें दुसों का सामना करना पद 
रद्या हे । 


चीर धीमद टागागजी सूत्र मे भी बताया गया ई कि गई 
देयला का के पेखफर कम बमय वाले देवता भी अ्रकतोस आए 
पश्माताप करते भर अपने मन में पिचार फरते है कि द्वाय। 


कापायाग्नि शान्त करो '* [ १४५ 
(5 म्ककनक न न्कनद मद कमर न कान नर पट सनक के से उप की आस कक बी ओर करनी किक कैश की लकी शिएकि कि 


! हमें पूथ जन्म में गुरुजनों ने तो बहुतेश कहा था कि श्रावकजी ! 
/ ज्ञानोपाजन करो, विपय-कपायो से विरक्त चनो और घर्म करनी 
/करने में अपने अनमोल समय का सदुपयोग करो। परन्तु उस 
+ समय जवानी के नशे मे ओर धनमढ, वलमद, रूपमठ आदि-शआदि 
। में अंधा बनकर गुरु चचनों को द्विकारत की दृष्टि से देखा और 
:विपय भोगों में मध्त बना रहा इसलिए आज़ कम ऋडद्धि पाला देव 
(बना हूँ , यदि में गुरुजनों की आज्ञानुसार करती कर लेना तो 'आज 
| गुमे इस प्रकार ऋद्धिशाज्ञी देवताओं को देखकर पश्चाचाप नहीं 
॥फरना पड़ता | तो मेरा भी आप लोगा से कहता है कि आप भी 
भ्रभी से धर्म करनी करने में लीन दो जाओ तोॉकि फिर पद्चात्ताप 
करने का मौका ही नहीं आने पाये ओर आज़ पुण्योदय से जब 
॥ मानव जीवन और देच दुलेभ शरीर मिल गया है तो इसको अवश्य- 
॥ मेष सफल बनालो । परन्तु यदि इसे प्राप्त कर भी विपय भोगों में 
४ गया दिया और सत्युरुओं की शिक्ताओं पर अमल नहीं किया तो 
£ फिर तुम देव ओर मोक्ष गति के अधिकारी नहीं बन सफोगे और 
( इनके बजाय नरक या पशु गति में उत्पन्न होकर घोर यातानांए सहन 
परनी पडेगे । 
इस प्रकार शुरु मद्दाराज मनुष्य जीवन की कीमत बता रहे है 
तो आप लोगों का भी परम कत्तेज्य है. करि कपायारिन की लपट से 
४ फचले की पूरी तरह कोशिश करना आर उत्तम ऊरनी करके मानव 
; गोषन को सफल बना लेना । टेखो ! कहीं यह चिंतामणि रत्न के 
मम्नान मिला हुआ मनुष्य जन्म व्यर्थ डो त चला जाये। इसलिए 
इसको हिफाजत करते हुए इसका पूरा-पूरा फायदा उठा लेना। 
कर तुम्दारा सी बद्दी हाल होगा जसा हे उस राजा का हुथा। 
व्पे भी आन्रवुक्त फो घिरा जिचारे इसड़वा देने से हमेशा के लिए 
! सराताप करना पट । 


नि 
॥ 
4 ही 
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डर 


अर जेसे एक रृष्टान्त के द्वारा बताया जाता है कि.-- 
ज्यें बग्मण ने चितामणि लाधों, तो पुएयतणों से जोगो रै। 
फॉकरा सांर नाबी दीघो, फेर न मिलवा को जोगोरे॥ |, 
यो भव रतन चिंतामणि सारिदों ॥ टेर ॥ 


है| ६. 


लॉक नल 2 लि, ४ चर आल, पा ब्८ 


भाई ! इस मानव शरोर को चिंतामणि रत्न की उपमा 
है।इस मनुष्य जन्म की इसी प्रकार से हिफाजत करनी चाहिए 
जैसे कि चिंतामणि रत्न किसी को मिल जाने पर की जाती है। 
परन्तु जो इसको ककर समझ कर विपय भोगों में गंवा देता 
उसकी बसी ही स्थिति होती है जेंसी क एक ब्राक्षण की हु 


है 


देखा ! क्रिसी समय एक गरीब ब्राह्मण अपने पेट की अंग हा ; 
छम्मने के लिए अपने घर से निकल कर किसी दूसरे गांधि को वा ! 
रहा था। परन्तु साग्योदय से रास्ते में फिसी देखता ने उसकी गरोई | 
पर तरभ खाकर एक चिंतामणि रत्न डाल दिया ज्योंद्दी उसकी दर 


| 
उस चम-चमाहट करने वाली यम्तु पर पड़ी तो प्रसन्न होकर उमत 
इसे उठा लिया उसने सोचा चलो परमात्मा ने प्रसन्न होकर मेरी 


गरीबी की पुत्रार सुन ली श्रीर यह चिंतामणि रत्न दे दिया। भर । 
हमे द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जायेंगी। 


शी शत 7 2. लत 


उसने घर जाऊर अपने मन में बगनले की इच्छा फी तो हंसी 
घष्ठ श्ञानदार यगला तयार होंगया शरीर इस प्रफार उसकी इच्छा 
नुमार सभी साधन जुट गए। अब येह आनन्द पूषषेक रहने लगा।. 
परन्तु देवता ने अपने झान से जान लिया कि इसकी तकदीर में सु 


! , कपायारिन शान्त*फरो [ १४७ 


5 आशा ही 


ध 
ही] 








क्‍ पूरक रहना लिखा ही नहीं है। अतएवं एक दिन वह देवता कौवे 
की रूप बनाकर आया ओर मुडेर पर बेठ कर काव,काम्र करने लगा 
' ज्ष्र ब्राह्मण ने बार-बार कांब-काब टी आवाज सुत्ती तो उसे क्रोध 
श्रागया । उसने बिचार किया कि यह दुए कौया काव-कांव करके मेरी 
' तिद्रा भग फर रहा है अतणब इसे पत्थर मारकर उड़ा देना चाहिए। 
तो उस मूखे से भी बिना सोचे विचारे श्रपने पास रखे हुए चिंता- 
(मणि रत्न को ही उठाकर उस कौवे पर फ्रैक दिया। परन्तु ज्योंद्दी 
! स्सने उस रत्न को फेंका स्थोही वह देवता कौवे के रूप मे उत्तर चिंता 
मणि रत्न को चोंच भें दया क्र उड सया । वह उसकी ओर त्ाकता 
ही रह गया परत्तु वापिस चिंतामणि रत्न उसके हाथ में नहीं आ 
सका | उस चितामशणि रत्न को गवा देने फा परिणाम यह हुआ कि 
, औसेके साथ ही उसका सारा वैभव भी गायर होगया और उसके 
इइले मे बद्ी पुरानो कीपडी और फूटा ठीकरा रह गया। 


तो ज्ञानी महापुरुष इस इष्टान्त को खुनाकर भव्यात्माओं: को 
सममाने छा प्रयत्न फरते है कि देखो ! यह मानव जीवन भो तुम्हें 
चितामणि रत्त के सट्श नाना प्रकार के कए सहन क़रने के पश्चात 
महजभात्र में प्राप्त होगया है अतएव इसडो पूर्ण यत्न के साथ श्खना 
से हारा सेया, परोपकार, दान, शील, तप, आदि-अआदि घर्म 
अनी करके मनोवांध्ित सुख-मैभय प्राप्त कर लेता। परन्तु इसे 
विषय भोय आर कपाय रूपी कौचे के पीछे मत पैक देता। अन्यया 
कई जितामणि रत्म बार-बार हाथ में आने वाला नहीं हे । इसलिए 
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झानवान होकर सममदारी से काम लेता ओर अपने ' सानय जीयन 
को सफ्ल कर लेना । 

इस प्रकार जो सानव अपने जीवन में कपायार्ति को शात्त 
करने का प्रयत्न करते रहेंगे और मनुप्य जन्म को चिंतामणि रल 
के समान समझ कर उससे धर्म प्रवृति करेंगे वे इस लोक तथा पर 
लोक भ सुखी बन जारगेंगे। 
बंगलोर (कम्टोन्मेन्ट) 

ता० २८०८-२६ 
शुक्रवार 


जक्ण+ ना 


अरे - ४ न्क का रे 


# सम्बक्ध # 
फ् 


रक्तोक्षण समद कोकिल कएठ नील, 
करोधघोड्त॑ फरिनमुक्तर सापततम्‌ | 
अआक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशक, 
स्वन्नामनागदमनी हृदि बस्य पुत्त. ॥ 
फ़ 
भाइयों । आज के प्रवचन में में आपसे कतिपय सम्यक्रत्व के 
मम्पन्ध मे बात-चीत करने जारदा हूँ। मानव में सम्यम्त्व की भाप्ति 
शेना अत्यावश्यक है । जब तक जीवन में सम्यरदर्शन की भाप्ति नहीं 
होती वब तक यह जीवन चौरासी लक्ष जीव योनियों में परिश्षमण 
ही करता रहता है । सम्यफ्त्य के विना इस आत्मा की मुक्ति सर्वथा 
असभव है | इसलिए सम्यस्त्व की श्राप्ति के लिए मानत्र फो यथा 
शक्य प्रयत्न करना चाहिए । यदि जीवन में सिर्फ एक चार भी 
मम्यस्ल की प्राप्ति होगई तो बह अनेक जन्म-उन्मान्तरों फे पत्चात्‌ 
भी मोक्त खति में पहुँचा देगी । तो सम्यग्दशन का महत्व शास्त्ररारों 
ने बढ़ा भारी घताया है । 


भीमद तत्वार्थ सून्च के प्रथम स्रध्ययन में ही आाचाये सी 
उमास्राति ने फर्गा दिया हे कि'-- 
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तम्गष्शन, ज्ञान चारित्राणि मोक्ष-माय. ! 
अथांत--सम्यगदर्शन, सम्यरन्षान शरीर सम्यकचारित्र, यह 
तीनों ही मिलकर मोक्ष का मांगे है | इन्ददीं को रत्लत्रय था तौन रत 
भी कहते हैं और रत्नत्नय ही मोत्त का माग है । 


यद्यपि इन तीनों की ही बडी महिमा है परन्तु इन तीनों मे 
सम्यदर्णशन की महिमा अद्वितीय हैं। क्रयोंकि सम्यरइरर्शन कारण है 
जबकि सम्ययकज्ञान ओर सम्यकचारित्र उसके काय है। सम्यस्दशत 
के होने पर,ही ज्ञान ओर चारित्र सम्यक होते है । 


भाई ! सम्यकदशन के अमाव,स कितना हों कान क्यों नहीं 
आर कितना ही चारित्र का पालन क्यों न किया जाय पर6्तु दोनां 
ही क्रमश मिश्यांगान श्रीर मिश्याचारित्र कहलाते हैं। इस प्रकार के 
ल्ञान आर घारित्र दोनों ही ससार का भ्रमण कराने वाले हैं।य॑ 
श्रान्‍्मा को मोक्ष गति की ओर अग्रसर नहीं करके चारों गतियों वी 
ओर ही घफेलते रहते है। परन्तु जब जीवन में सम्यग्दशन की 
प्राप्ति दो जाती हूँ तो ये दोनों ही सम्यकक्‍्नान ओर सम्यक्चारित्र 
यन जाते दे श्रीर जिसके जीवन मे, एक बार भी सम्यरदशन की 
प्राप्ति दो जाती है तो वह जल्दी या जन्म जन्मान्तरों के पश्मात भी 

पश्यमेव माक्त में जाता ही है। 


भाई ! आज़ का विषय आप लोगों को जटिल तो जरुर लगेगा 
परन्तु यदि श्राप एफ्रप्रचित्त होफर सुनेंगे और कुछ दिमाग पर जार 
जगाएगे तो श्रामी समझ में आ जाएगा और आत्मा में आनन्द का 
उद्रक होने लगेगा। ह 

हां, तो सम्यरदर्शन की प्राप्रि उस समय होनी है. सबकि नोट 
भीय फी अनन्तानुयन्‍्वी चौकदी श्रोर मिश्यात्य मोइनीय, मिंअ 


| + सम्यक्त्व | है। १५९ 


मोहनीय तथा संम्यकेत्व मोहनीय इन सात प्रकृतियों का चाय, उपशभ 
| था ज्योपशभ हो जाता है. और अनुकूल वाद निमित्त मिल जते दें । 
परन्तु सम्पादशन प्राप्त करने से पहिले इस आत्मा को तीन करण 
झरने पढते हैं। इन करणों के हारा आत्मा के साथ बंधी हुई 
श्रतादि फालीन राग-दप की गांठ खुले जाती है. और उसकी देष्टि, 
श्रद्धा या रुचि निर्मल बन जाती है । इस प्रकर उसे तत्त्वों का वास्त- 
घिक स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। जैसे जन्मान्ध पुरुष को 
' बकायक नेत्रों से दिखलाई देने लग जाय तो उसे कैसी 'अजद॑ंद खुशी 
होने लगती दे ९ यद्यपि यद् कल्पना का ही बिपय हे परन्तु इसी 
' प्रकार एक मिथ्पादृष्टि जीव को जब सम्यक्तल की प्राप्ति हो जाती दे 
/ तो उसे भी बसा दी आनन्द प्राप्त होने लगता हे! 


५ 
४४ 


! तोचअब हमे सम्वस्दशन का सीधी-सादी भाषा में अथे भी 
समझ लेना चाहिए । क्योंकि शब्द के अर्थ को जाने विना विषय का 
न्‍ै॥ परिज्ञान हे रा ही रह जाएगा और फिर आपसे पूछे जाने पर तप 
रा किसी दूसरे. को सम्यरदर्शन के विषय में सरलता पूर्वक्त सममा भी 
(€ हीं सकेंगे। तो सम्यर्दर्शन का मतलब है. यथायें बात को सममे 
( सा। जब्र यह आत्मा यथार्थ बात को समझ लेती & । तो समम 
४ कं तो कि उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति हो चुकी है। परन्तु संम्यग्दष्टि जीव 

' को अपने सम्यकस्त॒ की निर्मेलता के लिए निम्न यानों फी तरफ 

| नच्य रखना पढता है | अन्यथा सम्यक्ख में दूषण लगने का भय 
हर हनी ह। 


९, 

! < झातो सम्पस्टरष्टि को सबसे पहिले इस बाव का सगाई रखना 
( आपश्यक हे कि बह--“परमत्धसंथवो'' आयात परमाय फ 
2 सलष फरे । 


ग दूसरे उसे इस बात का मो ख्याल रखना चाहिए फि-- 


हनन 


ज््क> 77 
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'ीन्‍ीी-स्‍ीीजऔीिजीजीजशए: 
एम निरयथे पावयणे अट्टे, एप मरमद्े, से से शरण । 


पर्थात- नि न्‍थों द्वारा प्रसयित वचन अर्थ रुप है, परमाम 
रूप है और उनके अलावा रागी-हेपी पुरुषों के वचन अनर्थकर हू । 
चू कि सम्यग्टष्टि इस बात को भलि-भाति समझ जाता है अ्तख 
बह अर्थ और परसा्थ से त्िपरीत आचरण ओर श्रद्धा करने वाबी 
की सोहबत से हमेशा चचता रहता है। 'अथांत जो लोग यह 
सममते हैं कि भगवान है ही नहीं, वर्म गुरु कोई चीज नहीं है, 
घधर्म-#म सब व्यर्थ की चीजे दे तो इस प्रकार का जो प्रलाप करने 
वाले 6 उनकी सगति मे जाने से पाप की श्रोर ही प्रग्नत्ति होगी। 
इसलिए कहा गया हैं ऊ्ि ऐसे मिथ्यातल्ियां को सोहबत नहीं करनी 
चाहिए झअन्यथा आपकी श्रद्धा का भी दिचाला निकल जाएगा | 


तो सम्यक्रह्ृष्टि को उपरोक्त बातों का पुरा पूरा ध्यान रखना 
चाहिए | ऐसा करने से उसका सम्यक्‍त्य निर्मेल रूप से रहेगा भोर 
बह जीव मोज्ञ के निकट यथाशीद्र पहुँच सकेगा । 


ऐसे विशुद्ध सस्यफ्त्व के घारक ओर उपदेष्टा भगवान ऋतषम- 
देव की मद्दामहिम स्तुति करते हुए आचाये श्री मानतुग कष्ट रहे हैं 
फि है नाथ | आपका गुणम्तवन वरने से यद्वि किसी प्रास्ी थे सामने 
ग्राठ प्रकार के महामय भी उपम्यित हो जांय तो वे भी छण मात्र में 
दर हो जाते है। तो भा्यमर स्तोच फे उफ् इक्तालोसर्ये श्लोक भ 
आया पी ने चाथे सहामय सप के प्रिपयय से खगन फरत हुए व! 
है कि जिस पुरुष के हग्य में आपके नाम की नलागदसनी जहों है 
यह पुरुष ख्पने पेरो से बाल नेन्त वाज्े मदान्सत्त फोयल फे फरठयत 
पाल, कोच से रद्धन हुए ओर उठाया है ऊपर को फण निसने एस 
(एसने के लिए। झपटते ।ए सांप फो निदर द्वार उल्लयन करवा 
है अयात्‌ इ्सझे ऊपर से चक्षा जाता दहे। श्रयाव आपका नाम 


९ 
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| मर करने वाले भक्तजनों को भयकर सापो का भी कुछ भय नहीं 


/ होता है | 


तो उक्त श्लोक में आचाय श्री के कहने का यही आशय है कि 
कोई पथिक फार्यव्शात्‌ किसी गाव को जा रहा है. परन्तु राघ्ते मे 
क्या देखता है कि उधर से एक भयफर सर्प उसके ही सामने आा 
रहा हैं। यह सप भी क्रोध के मारे लाल-लाल नेत्र किए हुए है, 
कोयल की तरह जिसका काला शरीर है ओर उद्दन होकर जिसमे 
, पथिक को डसले के लिए फण ऊपर की ओर उठा लिया है शोर 
आक्रमण करना ही चाहता है। परन्तु ऐसी विपभ परिस्थिति में 
याद बहू पधिक अपने हृदय में भगवान के लाम की नागदमनी रूपी 
) पड़ी धारण कर लेता है तो उसके प्रभाव से उस सप की क्रोधारिनि 
भा शान्त हो जाती है | वह सप शान्त भातर से दसरी ओर चला 
' जाता है और पशथिक भी निर्विध्नता पूरक अपने गन्तठ्य स्थान पर 
पटुँच जाता हे । तो भगवान के नाम में इस प्रकार की अलोकिक 
शहि रही हुई है । हा, उसके लिए मानव के हृदय में अद्वट खड़ा 
की परमावश्यकता है । क्‍्थोंकि श्रद्धा के त्रिता जीव्रन मे कुछ भी 
' बनने वाला नहीं है । 


|! भाई । इसी ग्रिपय में में आपके सामने एक पुरानी परन्तु 
भत्व घटना रखने जा रद्द हूँ जिसे सुनकर श्रापको माचइूम होगा 
भगवान के नाम में कैसी अलोकिक शक्ति विद्यमान हैं । 


भापने नारनोल शहर का नाम तो सुना ही होगा। यहा एक 

! गमय किसी सेठ के लड़के को रझांप ने डस लिया था । बह हाडका 
गून्टित अवस्था से होगया जहर चढ़ जाने के कारण । उसके बिता 
ने अपने प्रिय पुत्र का बरहुतेरा इलाज करवाया परन्तु बच्चे के शरीर 





जा 
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की मूर्न्छा दर नहीं हुई । पिता भी शोकातुर होकर विचार करते 
लगा कि अरे ! जो कुछ भी मेरा धन हे बह तो एक मात्र की 
लड़का है| यदि यह लडफा ही मर गया तो भेरी लाखों की सपनि 
फ़िस काम की दे। हाथ ! मेरे बुढ़ापे का सहारा कौत बनेण पर 
अंतिम समय में मुझे व्म का साझ भी फोन देगा ? 


इस प्रकार नाना प्रकार के सकल्प-विकल्प करने के वाद पह 
सेठ अपने पत्र को उठाकर वहीं बिराजित आचाय श्री के पास लेगया 
ओर उन्हीं के श्री चरणों मे सुला दिया। उमके बाद दह्वाथ जोदारा 
बह शाह बिनीत भाव से गिदविड़ाते हुए शब्दों मे अर्ज करने लगा 
भगवन ! पम्र तो इस लड़के के आप ही सत्र कुछ हैं। मे सदर 
जगद से निराश होकर शआपकी सेवत्रा में उपस्थित हुआ हैँ । मु 
आप पर पृ विश्वास है कि आप इसे जीवित कर मुझ अधरो 
रोशनी प्रदान करेंगे। क्योंकि इसके विला में भी जीवित नहीं 


सकता 
रद्द | क; 


सेठ की इस अकार की करूगा जनक स्थिति देखकर 'आचाय 
क्षी फे हृटय में भी पअनुक्म्पा की लहर दीद गई । उन्होंने उसी 7 
भावसदहित "विषापहार-स्तोत्र! क्री रचना करना प्रारम्भ कर दा 
खोौर उसे इकनालीस गाधाश्ा से सम्पूण किया । 


ओर उसी स्तोन्र की छूद्र साथाएँ में आपके समज्त रस रहा | 
मा सुद ते, श्री पाल नरेश, सागर जल सर सुविशेष । 

तड़ा एनि तम ही स्ये सद्ाय, 'पानद से घर परिचे आय ]२४॥ 
प्रथा इश्ासन पररफे चीर, द्रीपदी पगय साली सर घीर । 
खसोवा-वद्मंण दीनों साझ राबण फीत पमीक्षण राज ॥<%/ 
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पैठ सुदर्शन साक दियो, शली को सिंहानन जियो | 
वारिसेन तुम धरियो ध्यान, तत्कश उपध्यो केवलज्ञान ॥रेणी 
सिह सर्पादिक जीव अनेक, लिन सुमरे तिन रासी टेक । 
रहे कीरति जिनकी करू, शाह कहे शरणायत रहे ॥२८॥ 


इस अवसर जीबे यह चाल मुक्त सदेह मिटरे तत्काल । 
बाधी छोड विद महाराज, अफ्ना विरद नित्राहों आज ॥ <६॥ 


तरह सी पद्रह् शुम स्थान, नारनील तिथि चीदस जान । 
पढ़े सुने तहां परमानंद, कल्यइक्ष महा सृखकद ॥४०॥ 


आचाये श्री ने कहा हैं कि हे भगवन्‌ ! आपके नाम में अदभुत 
शक्ति रही है| आपका नामस्मरण करते ही श्रीपाल का जहाज तिर 
गया, चदन वाला की हथकडढिया ओर वेडियां टूट गई, सीता का 
अ्रित कुएड जलऊुण्ड चन गया, सेठ खुब्शन की शूली का सिंहासन 
( घल गया ध्योर ट्रोपडी का सभा में चीर बढ गया । अतण्व है साथ ! 
: भेरे ऊपर भी जो यह सकठ उपस्थित होगया है तो इसे भी निवारण 
कर दीजिए | पर्योफि श्रद्धाह्दीन श्राणियों फो संदेह होगया है कि 
यह पालक हृर्गिज जीवित नहीं हो सक्‍ता ओर यदि इसने पन- 
सप्जीवन को प्राप्त नहीं किया नो लोगों की परम से श्रद्धा हुट जायेगी 
स्सलिए सेरी लाज रखता आपके ही हाथ हे । 


पु २ 
उक्त विपापद्दार स्तोत्र भें भगवान की गुणस्तुति करते हुए 
| 


इस प्रकार आचार्य सी ने स्तोत्र का निर्माण कर उस सर्प 
दश्शि बालक के फान में सुनाया । स्तोत्र की समाप्रि दे; साथ ही बह 
लंदपा सापचेत होकर इठ घर बठ गया। इसके बाद वह प्पने 
पिता के साथ हसता 7 प्रा घर चला गया। य* देख लोगों के दिलों 


त् 
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में भी बढ़ा आश्चर्य उत्पन्न होगया और वे भी घममं के प्रति भ्रद्धानु 
वन गए। 


तो भाई ! भगवान के नाम में अद्वितीय शक्ति रही हुई है शोर 
इसीसे वह् लडका भी जिसके जीवित द्वोने की कोई आशा नहीं थी, 
पुनरुण्जीवन को #राप्त कर हसते-हंसते अपने घर को लौट गया श्र 
इस स्तोच्र की रचना बि० १७१४ में की गई थी आज भी लोग उत् 
स्तोत्र का बड़ी श्रद्धा के साथ श्रवण कराते हैँ । तो जहर किसी भी 
जानवर का हो परन्तु भगवान का श्रद्धा पुर्बवेक नाम लेने मे उबर 
जाता है | 


देखो ! श्रीमद्‌ ठाणांगजी-सुत्र में चार श्रकार के जहर बताए ! 
गए हैं.। इस ससार में भी चार प्रकार के विशेष रूप से जरा । 
जीव बताए गए हैँ। इनमें प्रथम चिच्छू का, दूसरे सपे का, तीमरे 
नवर में मेढक का और चौथे नम्बर में मनुष्य का जद्दर बतावा गया 
है और उक्त जहरों की शक्ति का परिमाण बताते हुए कह्दा गया हे कि 
यदि बिच्छू काट जाय तो उसका जहर अद्ध भारत, सप का जहर 
सम्पूर्ण भारत, मेंढक का जबूद्वीप ओर मनुष्य का जहर ढाई द्वीप 
परिमाण में भी शरीर हो तो उसमे समा जाता हे। 


भाई ! विच्छू , सर्प और मेंढक के जहर से तो एक ही आदमी 
मर सकता है और उपचार करने पर पुन जीवित भी हो सकता है। 
परन्तु मनुष्य का जहर इतना जवर्दस्त हैं. कि इसका जहर ढाई हीप 
परिमाण शरीर में भी व्याप्त हो सकता है ओर मनुष्य के जहर न 
तो हजारों-लाखों के ही प्राणों का सहार करवा दिया है । तो दुनिया 
अपने जहर की तरफ दृष्टिपात नहीं करती हुई दूखरों के ही अद्टर की 
तरफ निहारती रहती है।। परन्तु भगवान तीथेइरों के नामस्मरण में 
इन चारों प्रकार के जहरों का उपशमन करने की शक्ति विद्यमात ६ । 


" सम्वक्तसत [ १४७ 
पनन्‍कीजी+न्‍ी पी ीजीयीज जा. 
भाई | जब मैंने सवत १९६१ मे चित्तोड के किले पर चातुर्मास 
किया था तो एक समय की बात है कि उपाश्रय में बहुत से लोगों ने 
सामायिक्र कर रखी थी । तो उसी समय अचानऊ श्री फतहलालजी 
भडक्त्या को एक जहरीले विच्छू ने डक मार ढिया। वे उसके दद 
से वैचेन होगए | तो उसी समय मत्रवादी को घचुलवाया गया। उसने 
भी मत्रा का उच्चाग्ग किया परन्तु उन्हें आराम नहीं सिला। परन्तु 
उनके पास ही उनके भाई श्री भेरोलालजी भी बेठे हुए थे। उन्होंने 
सामायिक पूर्ण कर कहा कि अब ओर किसी मत्रत्रादी को बुलाने की 
आवश्यकता नहीं है । में इन्हें अभी स्वस्थ बनाये देता हैँ । ता उन्होंने 
उसी समय चौबीस तीथ्रद्वूरों के नाम पाच सात मरतवा उल्टे रुप में 
सुनाये । परिणाम यह हुआ कि उनका जहर उतर गया ओर श्री 
फनहलालजी फो उसी वक्त दद से राहत मिल गई । तो चोबीसी के 
उल्टे रूप में नाम श्ोलने से जहर उत्तर जाता है । शरीर एक समय 
जब श्री भरोंलालजी को त्रिच्चू ने काटा तो श्री फतइलालजी ने भी 
उन्हें इसी क्रिया फे मुताबिक चीबीस तीर्थश्रुरों के नाम सुनाये ओर 
उनका जहर भी फोरन उतर गया। 





भाई ! बिच्छू के जहर को उतारने का दूसरा तरीफा यह भी 
घताया गया है कि यदि किसी को विन्छू काट साये तो उसे सी अझे 
फो क्रमश उल्टे गिनए्र खुना दिये जाय तो भी जहर उतर जाना 
ह€ चर! जब श्का फो भी इल्दे सूप मे गिनने से जहर उतर 
सकता है. तब तीव॑द्वर भगवान के नाम में तो अनन्त गुणी शा: 
रही हुई है। भगवान ऊझे नाम से तो संसार के सभी जहर उपशान 
हे सकते एूँ। पर तु इसमें भी विश्वास फी नितान्त आवश्यकता है। 
अर नमस्कार सत्र को भी उल्दा सुताने से जहर उतर जाता है। तो 
भगवान छे नाम में यह अलोफक्कि शफ़ि हे कि नाम स्मरण परते पी 
विच्पू , सप मेढक या मनुष्य वा जहर भी तत्क्षण उसर जाता है । 
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अरे ! जानवरों का तो जहर भगवान के नाम स्मरण से उतर 
ही जाता है परन्तु इस आत्मा के अन्द्र जो अनादि काल से विषय 
कपाय और राग ह्वष का भयकर जहर भरा हुआ हे वह भी शात हो 
जाता है । तो भगवान के नाम से तो अनादिकालीन विषय कपाय 
रूपी जहर भी उपशांत हो जाता है और आत्मा सदा के लिये वाह्य 
भ्यंतर जहरों से मुक्त होजाती है । 


भाई | में वैष्णव इतिहास की भी इसी विपय की एक घटता 


आपके सामने रख देना उचित समभता हूँ। तो एक स्रमय को बात 


है कि श्रीमद्‌ रामचरित मानस के रचगिता गोस्वामी श्री तुलसीदाछ 
जी जब बनारस में असि घाट पर भगवद्भजन कर रहे थ्रे तो एक 
व्यक्ति को किसी जद्दरीले सर्प ने काट लिया घर के लोगों ने उसका 
बहुत उपचार करवाया परन्तु जहर नहीं उतरा ओर उस व्यक्ति की 
हालत गिरती ही गई | और जब सबने यह निश्चय कर लिया कि 
अब तो यह भर चुका है तो उस मत पुरुष की श्र्थी बनाकर उसे 
जलाने के लिये असि घाट की तरफ रवाना हो गए। उसके 
पीछे पीछे उसकी पत्नि रोती चिल्लाती सती होने के लिये जा रही 
थी | परन्तु योगानयोग वीच रास्ते में ही गोस्वामीजी का शुभागमन 
हो गया। और ज्यों ही उस स्त्री की दृष्टि गोस्वरामीजी पर पड़ी तो 
ही उसने मोके से फायदा उठाने की गर्ज से श्रद्धा पूवेक स्व्रामीजी के 
चरण पकड़ लिये । उस समय तुलसीदासजी के मु ह से भावुकता 
में आकर शब्द निकल गये । वेटी ! तेरा चूड़ा अमर रहे । उक्त शब्ह 
झुनते ही उस स्त्री ने कह्ट-भगवन ! आपके मुखाबिन्द से निकले हुए 
शब्द कभौ मिथ्या नही होंगे | परन्तु मेरे पति तो मर चुके हैं. शरीर 
मैं भी उनके साथ सती होने जा रही हूँ | तव फिर आपके सुद्द से 
निकले हुए शब्द कैसे पार पड़ेंगे ९ 


[ १४९ 
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समय कुदरत का यह करिश्मा हुआ कि हाथ फेरते ही वह मृत व्यक्त 
अंगड।ई लेता हुआ जोबित दशा में उठ बेठा। क्योंकि श्रभी तक 
उसके शरीर से प्राण परवेरू नहीं उडे थे | तो भगवान का नाम त्ेते 
ही उसका जहर उत्तर गया और बह स्वस्थ दशा में आगया । ह।र्यद 
उसके प्राण शरीर से प्रथक होगए होते तब तो टूटी पर बू दी कार 
गर सिद्ध नहीं हो सकती थी । परन्तु शरीर मे प्राणों का संचार होने 
के फारण वह वाह्मय जहर भगवद्‌ नाम से शात होगया। तो वह 
व्यक्ति अच्छा होकर गोस्वामीजी के चरणों में गिर पड़ा श्रौर संत 
लोग »ी इस चमत्कार को देखकर आश्चर्य चक्रित रह "'ए | श्रव सब 
ज्ञोग अपने दिलों मे एक नया उल्लास, उत्साह और विश्वास लिए 
अपने घर लौट आए । भाई ! उक्त घटना का बणणन उनके जीवन 
चरित्र में किया गया है । 


तो भाई ! भक्कामर स्तोत्र का उक्त इकतालीसवा श्लोक भी 
इसी बात का द्योतक है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूरक भगवान के नाम 
रूपी नागदसनी जड़ी को अपने हृदय में घारण किए हुए रहता 
उसे ससार में कोई भी सताने वाला नहीं मित्नता । यदि मिल भी 
जाता है तो वह अपने द्वेष को भूल कर शांत भाव से चला जाता है 
तो ऐसे भगवान ऋषभदेव के नाम में शक्ति विद्यमान है. और उन्हीं 
भगवान ऋषभदेव को हमारा सब प्रथम नममकार है | 


अब में आपके समक्ष शास्त्रीय चर्चा करते हुए पुण्यकुलक 
नामक ग्रथ मे आचाय श्री ने जिस जिस बात के लिए अखूद पुण्य 
का कारण बताया है वह रख देना उचित समझता हूँ। तो आचाव 
श्री ने तीसरी गाथा मे वर्णन करते हुए कट्दा हे -- 


सद्धो, बुद्रो, सगुरुहि तंगमों, उवस्तम, दयालुत्त । 
दिग्प्रिए करण जड, लमेति प्रभूय पुनेह़िं ॥रे॥ 


४ सम्यक्त्व [ १६१ 


> भाई ! उपरोक्त गाथा से बताया गया है कि जिसके अखूट 
: पुण्य होते हैँ उसी को शुद्ध बुद्धि की प्राप्ति होती है | तो बुद्धि का 
अश्रथं है समकझ ओर उसी को जनागम की भाषा में सम्यक्त्व कहा है । 


| मैं पहिले बता चुका हूँ कि सम्यक्त्व का सीधा-सादा अर्थ है. 
: य्धाथ बाव को समझ लेना । श्र्थात्‌-जो जैसी वस्तु हो उसको 
! इसी रूप में देखना, समझना। तो ऐसी बिशुद्ध बुद्धि को ही 
 सम्यर्दर्शन कहते है. और सम्यक्त्प भी उसी को प्राप्त होती है 
* जिसके अखूट पुण्य होते है श्रोर दस बोलों में से एक बोल में 
! बताया गया हैं कि.-- 


| 


सद्धा परम दुल्लहा । 


अर्थात-श्रद्धा प्राप्त होना दुलभ ही नहीं परन्तु महान दुलेभ 
। है। तो शुद्ध बुद्धि का होना. सस्यक्रत्व का होना, ओर वस्तु को जेसी 
, की तैसी मानना यह भी अखूट पुण्य से ही प्राप्त होता है। श्रन्यथा 
» रृष्टि भेढ हो जाने पर सम को विषम ओर बिषम को सम सममे 


/ णेगतता है । ' 


। 


' श्रीमद्‌ उत्तराध्ययन सूत्र के तीसरे अध्ययत की लबसी गाथा 
. सें बताया गया है कि -- 


आहच्च सवा लच्चु, सद्धा परम दुललहां। 
सोध्चा मे आउयंमररं, बहवे स्मिस्सह ॥६॥ 


अथोत्त--मुक्कि सागे का श्रवण होने के बावजूद भी श्रद्धा का 

) दोना अत्यन्त दुलम है। क्योंकि न्याय मार्ग को सुन लेने के पद्चात 
भी बहुत से जीव पतित हो जाते हैं। तो सच्ची वस्तु सुनना ओर 

: उस पर विश्वास करता भी परम दुलेस है। अरे ! इस आत्मा को 
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ससार में परिभ्रमण करते हुए अनन्त काल व्यतीत होगया परल्तु 
फिर भी जीवन में सम्यम्नत्व की प्राप्ति नहीं हो सकी | 


थवि जीवल में एक वक्त भी सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाधी हो 
शास्त्रकारों ने उत्तराध्ययन-सूत्र के डनतीसवें अध्ययन के उनसठवें 
बोल में फर्माया द्व कि -- 


'ताण सम्पतत याएण भते | जीवे कि जणयहइ ? नाणए संमकया एण 
जीवे स्व भावहियम जय[यई | नाण सस्पन्ने जीवे चाउरन्ते संसार 
कतार न गिणस्स३ई । 


जहा सृई ससुत्ता, पढिया न विशत्सह 

तहा जीवे ससुत्ते, ससारे न विशुस्सइ ॥ 

नाणए विशयतप चरित्र जोये सपा उसड् । 

ससमय, पर समय विसार एय अं घायणिज्जे भव ॥५६॥ 


श्र्थात--उक्त गाथा मे ज्ञान सम्पन्न करने का फल बताया गया 
है । श्रमण भगवन्त महावीर स्वामी अपने परम शिष्य श्री गोतम 
स्वासी के प्रश्न करने पर प्रत्युत्तर मे फर्मा रहे हैं. कि दे गोतम | 
ज्ञान सम्पन्न जीव समस्त पदार्थों के यथार्थ भावों को जान सकता 
है और वह फिर चतुगेंति रूप ससार अठवी में दुख प्राप्त नहीं करता। 
जैसे धागे से सहित खुई खोने नहीं पाती उप्तो प्रकार ज्ञानो जीव 
खससार में भठकने नहीं पाता । बह ज्ञान, चारित्र ओर विनय के 
योगों को प्राप्त कर लेता हे और अपने तथा पर के दर्शन को ठीक 
रूप में जानकर असत्य-मार्ग मे गुमराह नहीं होता ओर कदाचिद्‌ 
बह आत्मा कमों के काण ससार मे भटक भी गई तथ भी श्र 
पुदूगल परावने काल से अविक नहीं घूम सकती | और समय शते 
पर अवश्यमेव मोक्ष प्राप्त कर लेती है । 


* सम्यकत्व १३६३ 





तो मोक्ष प्राप्ति का मूज् कारण हे सस्यकक्‍त्व | जबकि सम्यक्त्व 
भी अखूट पुएय के उदय से प्राप्त होती है। जब ,सम्यकत्व जीवन 
में आ जाता है तो उस आत्मा से तमाप्त धप्ते क्रियाएँ ठोक ढग से 
होने लगती है । अन्यथा बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति के इस आत्मा के 
द्वारा की गई सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती है और मोक्ष भी 
सस्यक्त्व की प्राप्ति के बिला नहीं मिल सकता | इसलिए हर हालत 
में सम्यकत्य का प्राप्त होना आवश्यक है । 


भाई | स्व० जेल दिवाकर श्री चोयमत्ञजी म० भी समकित को 
सबोधन करते हुए कह रहे है कि -- 


जराती आशज! ऐ, आइज। ' मुझको सुखी बनाइ जा। 


अरी | समकितदेवी ! तू मेरे जीवन में छोठे से रूप में भी 
आजा | यदि तू जरा सी भी मेरे जीवन मे आगई तो मेरी आत्मा 
हमेशा के लिए सुखी बन जायेगी । 


परन्तु ज्ञानी पुरुष कहते हैँ कि ऐ मानव ! तू समकित प्राप्ति 
की श्रभिलापा तो कर रहा है परन्तु उसकी प्राप्ति तभी हो सकेगी 
जबकि मेरी आत्मा को जलाने वाली अनन्तानुवधी क्रोव, मान, माया 
और लोभ की चौकडी शान्त हो जञायेगी-ठडी पड जायेगी और चोथे 
गुणस्थान पर पहुँच जायेगी । इसके विपरीत जब्र तक यह कषायारिन 
तेरी आत्मा को जलाती रहेगी तब तक समकित की छाया भी तेरी 
आत्मा पर नहीं पड़ने पाएगी । इसलिए सबसे पहिले सम्यक्त्यथ की 
प्राप्ति के लिए कषायाग्नि को शान्त करने का प्रयत्न करना बहुत 


जरुरी है। 


भाई | कषाय भी चार प्रकार की है--अनसध्तानुबधी, अप्रत्या- 
स्यातावरणीय, प्रत्याख्यानाव रणीय और संज्वलन | और क्रीघ,मान, 
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माया-लोभ रूप से सोलह प्रकार की कषाय हो जाती है । परन्तु उक् 
चारों कषायों मे से जिसकी आत्मा मे अनन्तानुबधी क्रोध, मान, 
माया और लोभ रूप कषाय होती है उसे समकित की प्राप्ति नहीं 
होती । यदि वह आत्मा उक्त प्रफ़ार को कपायारिन में जलती हुई 
मृत्यु को :प्त हो जाती है तो वह सीधी नरक गति में ज्ञाकर उत्नन्न 
हो जाती है ओर उक्त कपाय की स्थिति या याद जीवन भर की 
होती है । अर्थात्‌-जैसे आपकी किसी से लड़ाई हो जाय और उस 
समय यदि आत्मा मे अनन्तानुबंधी क्रोध, मान, माया ओर लोभ 
रूपी कषाय का »वेश हो जाय तो उसकी गांठ जीवन पयेन्त बनी 
रहती है। वह उस गाठ को मरणान्त समय तक भी नहीं खोल 
सकता । इसीलिए कहा गया है. कि जब तक इस प्रकार की कपाय 
आत्ता में रहती है तब तक सम्यकक्‍त्व की प्राप्ति नहीं होती । 


परन्तु जब्र इस अनन्तानुबधी क्रोध, मान, साया और लोभ 
रूप कपाय की मजबूत गांठ ढीली पडने लगती है तो वह श्रप्रत्या- 
ख्यानी के रूप मे नजर आने लगता है। और जब तक श्र:त्याख्यानी 
क्रोध, मान, माया ओर लोभ रूप कपाय जीवन में व्याप्त रहती है 
तब तक श्रावकत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती ओर अ्प्रत्याख्यानी 
कपाय की स्थिति मे यदि किसी को मृत्यु होती हैः तो बहू मर कर 
सीधा पशु योनि में उत्पन्न होता है | 


ओर जब आत्मा से अप्रत्याख्यानी क्रोध, सान, माया और 
लोभ रूपी कपाय की चौक हट जाती हे तब उसके जीवन में श्रात्रक 
पना आ जाता है । तो श्रावक के जीवन मे प्रत्याख्यानी क्रोध, मान, , 
माया और लोभ रूप कपाय का निवास तो रहता ही है. और जब 
तक यह प्रत्याख्यानी कपाय रूप चोक जीवन में रहती है तब तक 
साघुत्न की प्राप्ति नहीं हो सकती । तो प्रत्याख्याती कपाय चौक की 
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भन्यि खुज्ञने पर हो जीवन में साधुता का प्रवेश होता है और इस 
'जौक मे मरने वाला प्राणी मनुष्य गति में जाकर उत्पन्न होता हे । 


/ परन्तु जब साधक के जीवन में पाती को दो हिस्सों में विभक्त 
ने के लिए खींची हुई लकीर जेसी स्थिति उत्पन्न दो जाती है 
शर्शर्थात्‌ उसकी आत्मा मे जब सज्वलन क्रोध, मान, माया ओर लोभ 
;:रप कषाय जैसी दशा ही अ्रवशिष्ट रह जाती हे तत्र उसके जीवन में 
(सच्चे मायने मे साधुता का निवास द्वो जाता है। इस ग्रकार के 
(पैनिक-सी कपाय-दशा के अवस्थित रह जाने पर भी आत्मा को 
'जोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती । अपितु उस आत्मा को देवगति दी 
मप् होती है और यह दशा दसवें गुशस्थान पर्यन्त आत्मा की रहती 
है । बहा से भी यह आत्मा काल्न धर्म को श्राप्त कर देवयोनि में ही 
जन धास्ण करती है। परन्तु मोक्ष तो फिर भी भाप्त नहीं 


न हो सकता | 


४... इसलिए जैंन धर्म विशेष रूप से आत्मा के निज गुणों पर ही 
46 जोर देता है। जबकि आत्म गुर्णों पर चारों ही प्रकार की कषायों 
(| का आवरण आया हुआ है और जब तक सपूर्ण रूप से कपायों का 
6 श्रावरण नहीं हट जाता तब तक आत्मा मोक्ष गति की अधिकारिणी 
४ नहीं बन'सकती । उसे कषायानुसार विभिन्न योनियों में जनम घारण 

कर फल भोगना ही पडता है । हा, यदि आप भी शुद्ध चुद्धि अथात्‌ 
' सम्यक्तत्व की प्राप्ति चाहते हैं और निकट भविष्य में यथा शीघ्र मुक्ता- 

// दस्था को प्राप्त करना चाहते हैं. तो कषायों को आत्मा से जड़मूल से 
[/ उखाड़ कर फैंक दीजिए। आपके जीवन में फिर कपायों को उत्तेजना 

। हे देने वाले चाहे कितने ही निमित्त क्‍यों न मिल जाय परन्तु आप 

है” क्रोध, मान, साया और लोस॑ के बशीभूत न होने पायें । 


को ओर शास्त्रकारों ने भी फर्माया है कि -- 
| 


| 
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कोहं च माण च तहत भायं, लोग चउत्य अ्रज्यत्य दोता। 
एयाणिवता अरहा महेसी, ण॒कुब्बज़ पावण कारवेड ॥२६॥ 


पे 
( 
श्रीमद्‌ सत्रकृतांगजी-सूत्र के छठे अध्ययन की उक्त छत्जीसर्वी 
गाथा मे शास्त्रकारों ने श्रमण भगत्रन्त महावीर स्त्रामी की गया 
करते हुए फर्माया हे कि भगवान महावीर तभी पूर्णंत को प्राप्त हु॑ 
ओर तभी पूर्ण आध्यात्मिक दशा मे आए जवरकि उन्होंने पूर्ण रूप. 
से क्रोध, मान, साया ओर लोभ रूप चारो कपायों का वमन कर! 
दिया। जैसे कोई व्यक्ति खीर-खांड के भोजन में परोक्ष रूप से मकत्वी ९४ 
खा लेने के पश्चात उस भोजन को एकद्स हो हो ! करके बाहर 
निकाल देता है और उस वमन किए हुए भोजन को फिर पह खब 
भी देखना पसद नहीं करता ओर दूसरे व्यक्ति भी उसे देखने की 
इच्छा नहीं करते | क्‍योंकि जो भी उस बमन किए हुए पदार्थ की! 
ओर दृष्टिपात कर लेता हे उप्ते भी बमन करने की श्राशका हो जाती | 
हे ! तो ठीक इसी प्रकार से जिस आत्मा को अहत्‌ पद प्राप्त करने 
की तमन्ना होती है वह उक्त चारों कपायो का वमन कर देता है । 
बमन करने से उसकी आत्मा में पवित्रता आ जाती है। श्रमण भग 
बान महावीर स्वामी ने भी चारों ही प्रकार की कपायों का सबंध 
वमन कर अरिहत पढ को प्राप्त किया था। भाई ! वमन किए हुएं। 
पदार्थ को तो कुत्ते और काग ही खाने की इच्छा करते हैं। परलु | 


मनुष्य तो उसको तरफ मुड़कर भी नहीं देखता ! 


तो भगवान मद्ावीर ने अपती आत्मा मे रही हुईं कपायों की | 

पुरुषार्थ करके बमन कर दिया ओर वे अरिहत भगवान बन गए। 
अरिहत पद भाप्त कर लेने के पत्चात्‌ उनसे फिर कोई भी बात श्रज्ञाव . 
नहीं रहती । वे फिर चौंसठ इन्ह्रों के पूजनिक तथा केवल ज्ञान श्रौर ; 
केवल दशन के धारक वन जाते ह। तो भगवान मह्दावीर ने अहते 
हा 


|| 


रु 
है] 
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दशा को प्राप्त कर लेने के बाद न तो र्पय ने पाप कम किए, ले 


टूसरों से करवाए ओर न पापकर्म करने वालो को सन से भी भला 
समझा | 


'... इस प्रकार भाइयों | सम्यक्त्थ की तभौ प्राप्ति होती है' जबकि 
आत्मा से कपायों का शमन होने लगता हे | परन्तु जब तक आत्मा 
में कपायों का गाठ सम्बन्ध रहता है तब तक सम्यक्त्व उस्र आत्मा 
से कोसों दुर रहती है । तो इसीलिये जेन धर्म के आचाये और महा 
पुरुष भव्य प्राणियों फो संबोधित करते हुए कहते हैं कि ऐ भव्या- 
त्माओों | मिथ्यात्र के साथ गठ बन्धन करते हुए तो तुम्हें अनन्त 
काल व्यतीत होगया परन्तु तुम्हारी आत्मा का कल्याण न हो सका ! 
परन्तु अब ससभाव में अपनी आत्मा को लाकर अपना कल्याण कर 
त्तो। न मानव शरीर तुम्हें सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिये ही प्राप्त 
हुआ है । 


गे ] 
भाई ! प्रत्येक आत्मा को निम्न बातों पर समभाव लाना निता- 
न्त आवश्यक हे.-- 


लाभा लाने सहे दुक्खे, जीविए मरणें तहा | 
समो विन्दा पससासु, तहाँ माणव मांणाओं ॥&० | 


उन्नाध्यय के उन्नीसवें अभ्यय की ६० वीं गाथा में शास्त्रकारों 
पे फर्साया हे कि प्रत्येक मुसुछ्ु औत्मा को लाभ या अलाभ, सुख या 
दुख, जीवन या मरण, निदा या प्रशसा ओर मान या अपमान जैसी 
परिस्थिति उत्तपन्न हो जाने पर भी समभाव रखना चाहिये | साधक 
फो उक्त दसों ही बातों की दशा में अपने: आपको बहुत सभाल कर 
रखने की आवश्यकता हे । परतु विरत्ी ही आत्माए उक्त दस बातों 
की स्थिति प्राप्त दोजाने पर समभाव से रह सकती हैं। जवकि साथा- 
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रण आत्माए तो तत्तण कषाय के वश मे होकर अपने घर से बा 
निकल जाती है | उसका परिणाम यह होता है कि उनको ससार में - 
परिभ्रमण करते हुए अनेकानेक योनियों में दुख उठाना पढता है। 
तो सम्यक्तब की भ्राप्ति के लिये दसों बातों के उपस्थित होजाने पर 
समभाव रखना चाहिये। परन्तु समभाव रखना बहुत मुश्किल है। 
जैसे किसी व्यक्ति को इच्छित वस्तु की प्राप्ति हो जाती हे तो दूसरे 
व्यक्ति को उससे ईष्यां होने लगती है । ईष्यांलु व्यक्ति फिर ऋच्छी 
बात के लिये भी कुतक करने लगता है। ऐसा करने से उसकी 
आत्मा का पतन होता है । तो अ्रच्छी बात के लिये जिज्ञासा दर 
से तक तो अवश्यमेय करना चाहिये परन्तु बुरी बात के लिये कभी 
भी तक नही करना चाहिए। 


" 


भाई ! स्व० जेन दिवाकरजी स० कभी कभी फर्माया करते मे 
कि जहां कुतक होता है वहीं दिलों में फर्क जाता है । इसलिये 
मनुष्य को अच्छी बात के लिये ही तक करना चाहिये न कि बुरी 
वात के लिये। क्योंकि संसार मे हेतु और कुह्देतु भी बहुत तरह के 
है । देखो ! एक समय की बात है कि संवत १६७६ की साल जबकि 
स्व० पूज्य खूबचदजी स० अलवर से बिराज रहे थे तब उनके पास 
एक ब्राह्मण पडित आया | वह बातचीत के दोरान में कहने लगा 
महाराज ! “चोरी करना भी धर्म हे” । 


उक्त पडित की घम विरुद्ध बात सुनकर भी पूज्य श्री गम्भीर 
रहे । वे पूर्ण घे०ण्वान थे । उन्होने उससे पूछा - पडितजी ! आप यह 
बताइए कि चोरी करना ऊफ़िस प्रकार से घमम है ? 


तब वह पंडित प्रव्युत्तर देते हुए कहने लगा--मद्दाराज ! जैसे 


किसी व्यक्ति के घर में दस सदस्य हैं. और उन दसों ही सदस्यों 
मरण-पोपण 'की जिम्मेवारी केवल उसी व्यक्ति पर है | घर में 


के. स्तन >> 
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रा 

! ज्ञादारी भी बेहद है | एक दिन उसके घर में ऐसी विषम परिस्थिति 

"उत्पन्न होगई कि एक टाइम के ज्षिए भी अनाज खाने को न रहा । 

| 

४. ऐसी परिस्थिति में वह व्यक्ति उदासीन होकर बैठ गया ओर 

ह विचार करने क्षगा कि मै घर का मुखिया हूँ! मुझे घर के दसों 

| आादसियों का किसी भी प्रकार से पेट पालन करना आवश्यक है। 

ए परन्तु मुझे: इस जिस्मेवरी को निभाने के लिए क्या प्रयत्न करना 

॥ चाहिए ? क्‍योंकि इस समय॑ मेरे पास एक भी पैसा नहीं हे और 

7फमाई भी लीं है | यदि में इनके खाने का प्रबन्ध नहीं करता हूँ तो 

अपने कतेव्य से च्युत होता हूँ । अप तो ऐसी गरीबी में मुझे 

कोई उधार भी नहीं दे सऊता। दूसरे आज कंट्रोल का समय होने 
'से अनाज भी खुले रूप से वाजार में नद्दी त्रिकता। अब यदि 

£ अनाज नहीं श्राए्या तो इन सबके भूखो मरने की नौबत आजाएगी | 

# और आज कल्न व्यापारियों की संग्रह करने की नोति भो होगई है 
| जिससे ब्लेक से अनाज भी महगा मिलता है ! अतएब अब मुझे 

8 कहा से'ओर किस ग्रकार से अताज लाकर अपने कुट्ठम्बीजनों की 

ह प्राण रक्चा करनी चाहिए ? 

। 


|; घह इसी प्रकार के सोच-विचार से लिसग्न था कि सहसा 
' सके दिमाग मे चोरी करने का विचार उत्पन्न होंगया | उतने सोचा 
कि चोरी से बढ़कर मेरे पास दूसरा उपाय नहीं है जिससे अनाज 
* प्राप्त कर अपने कुटुस्थ को मरने से बचा सकू । अतणएब वह दृढ 
| निश्चय करके चुपचाप किसी व्यापारों के गोढाम मे घुस गया और 
! मत दो मन अनाज भी चुरा कर ले आया। तब घर की स्त्रियों ने 
# अनाज को पीस क़र आटा बनाया और रोटिएं वनाकर सबने बडे 
) भैम से खाली । इस प्रकार से मद्दाराज ! 'उस व्यक्तियों ने चोरी का 
॥| अवपलबन लेकर सबके प्राणों की रक्षा कर ली। शअ्रव आप द्वी- 
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फर्माइए ! कि उसने चोरी करके घर का काये किया अथवा य 
का ? महाराज ! भाग्य से आप भी उसके घर पधार गए तो उसे 
श्रद्धा पृवक आपको भी उसमे से दो रोटिएं बहरा दी । तो उसे चोरी 
करने में धम हुआ या पाप ? ः 


|| 


>> *टप 


भाई ! उक्त पडित की कुतक को सुनकर पृज्य श्री डिगमिगाए 

नहीं परन्तु उन्होंने उसके अश्न का सचोट गत्युत्तर दिया। हां यदि 
कोई दूसरा साधु होता तो वह फौरन निस्सकोच भाव से कह देता 
कि हां भाई ! ऐसा करने में तो उसे घमं ही हुआ । परन्तु पूज्य श्री। 
तो विचक्षण एवं अनुभवशील थे अतणएव उन्होंने कट्टा-पढिंतजी! 
चोरी करना तो तीनों काल में ही पाप है । चोरी करना कभी भी | 
धर्म नहीं कहा जा सकता । क्योंकि चोरी करने पर चोर को ही जेल 
खाने की हवा खानी पड़ती है । देखो | यदि बह व्यक्ति सठ के 
रिपोर्ट करने पर पुलिस के द्वारा चोरी के अपराध में पकड लिया 
जाता और उसे सज़ा सुना दी जाती तो बताओ ! जेलखाने की हृवो। 
कोन खाता ? क्‍या उसे ही अकेले को सजा- भुगतनी पड़ती भथवरा। 
अन्य कुटुम्बीजनों को भी जेलखाने की 8वा खानी पढ़ती 7” यहां ! 
आप उत्तर मे कह सकते हैं कि महाराज ! चोरी करने पर सजा तो | 
| 

| 

क्‍ 





उसी व्यक्ति को ही भोगनी पडती ! तो अब आप ख्याल कर सकते 
है कि यदि चोरी करना धर्म होता तो उसे चोरी के श्रपराध में 
पुलिस भी नहीं पकड़ सकती थी। तो सिद्ध हुआ कि कैसी भी पर: 
स्थिति उत्पन्न होने पर चोरी करना घसम नहीं कह्टा जा सकता। यह 
ध्रूव सत्य है कि चोरी करना हर द्वालत में पाप ही है 


भाई ! यदि ऐसे काम में भी वर्मे हो जाएगा तब तो कल तुम 
भी कह्द दोगे कि मद्दाराज ! मेरा लग्न करा दो तो आपको बडा भारी 
धरम होगा ! क्योंकि लग्न करने के बाद जब भेरे दो-चार लड़के 
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जाएँगे तो में उत्तमे से एक-दो को आपका शिष्य बना दूंगा । या 

इसी प्रकार से यदि आपकी कृपा से दस-बीस हज़ार की प्राप्ति हो 

जायेगी तो उसमे से दो-चार हजार शुभ कार्य में लगा देगा। तो 
$ कहिये, पडितजी ! इन कार्यो' मे भी घर्म होगा या नहीं ? परन्तु 

पडितजी ! याद रखिए | पाप कम तो पाप-कस ही रहेगा | उस पाप- 
 कमे में भी यदि आप धर के देन करना चाहेंगे तो कदापि नहीं 
॥ ही सकेंगे । 


8. इसलिए भाई | तक भी हमेशा बैसी ही करनी चाहिए जिससे 
[ कि प्रत्येक के हृदय पर अच्छा असर पड़े और अच्छा फल निकले 
77 और यदि असत्य बातों मे तक की गई तो वह तक नहीं कुनक ही कद्दी 
जायेगा ओर उसका श्रोताओं के हृदय पर भी घुरा असर 
६ पड़ सकेगा | 


#_. आज हमारे समक्ष कई ऐसे पाश्चात्य शिक्षण में डिग्री प्राप्त 
३ किए शिक्षण शास्त्री भी उपस्थित होते है जिन्होंने धम प्रंथों का 
॥ पठन एवं अवलोकन नहीं किया होता है । तो ऐसे व्यक्तियों के मुंह 
॥ से यही विचार धारा व्यक्त होती हे कि सामायिक प्रतिक्रमण, पौषध, 
(# अत नियमादि करने और व्याख्यान सुनने से क्या लाभ है? ऐसा 
क्र फरने से तो समय की वरवादी और दुरुपयोग होता हे | इसलिए 
यदि ससार में आए हो तो खूब खाओझो, पिश्लो श्रोर सोज करो । इस 
[४ अनमोल शरीर को फिजूल ही दुख नहीं देना चाहिए । क्योंकि यह 
॥॥ मनुष्य की जिंदगी बार-बार मिलने वाली नहीं हे। अतएब इस 
| छोटी-सी जिन्दगी मे जो कुछ भी सोगोपभोग क्रिया जा सके कर 
, छैेना चाहिए | 


शं तो भाई | उक्त विचार धारा वाले व्यक्तियों की भी ससार में 
४! कोई क्ती नहीं है। ऐसे तास्तिक विचारों वाले व्यक्ति भी इस ससार 
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में मोजूद हूँ | वे लोग पाप और धम जेसी चीज को डी नहीं मानते। | 
परन्तु में कहूँ कि जो लोग ऐसा कहने हैं कि ऐसा करने मे और वैमा 
करने से क्या लाभ है ? तो मैं भी उन लोगों से पूछ ले कि आपके 
इस प्रकार बोलने मे भी क्या लाम है ? अरे ! माई ! तू तो कुछ भी - 
नहीं करता और सबको व्यर्थ बताता है परन्तु यार रख! इसके | 
बावजूद वे लोग तुम से लाख दर्जे अच्छे दें जो कुछ न कुछ धर्मा 
चरण करते तो है ? परन्तु जिसके ढिमाग में भूसा मर जाता है कह : 
इसी प्रकार के निरथेक शब्दों का उच्चारण करता रहता है जो क्रि | 
डसके लिए भी हानिकारक होते दे ओर दूसरों के लिए भी आत्म क्‍ 
घातक सिद्ध होते हैं । 


अरे | कोई कोई तो यहां तक कहने का दुस्साहस कर लेते हूँ कि 
“इन साधुओ को तो तोप से ही उडा देना चाहिये। श्राज ये साधु 
देश के लिय भार स्वरूप है। ओर इनकी अहिंसा ने तो हमको 
कायर बना दिया है | इसलिये अब इन साधुओं की देश को कोई 
जरुर॑त नहीं है । 


परन्तु भाई ! इस प्रकार के छवेप पूर्ण शब्द निकालने वाले भी 
गलत रास्ते पर हैं। ओर यद्वि सच पूछी तो उन्होंने कभी भारतोव 
इतिहास को उठाकर ही नहीं देखा ओर अहिंसा की वास्तविक परि 
भाषा को ही नहीं समझा | यदि वे अहिंसा की परिभाषा समभ लेते 
अर इतिहास को आद्योपाव गर्भीरता के साथ देख लेते तो उन्हें इस 
प्रकार मनमाने शब्द निकालने की हिम्मत ही न होती | 


देखो ! श्राज तक अहिसा भ्गवती ने मपार के प्राणीमात्र की 
रज्ञा की है। अहिंसा वीरों को शस्त्र हे न कि कायरों का। 
कायर पुरुष अहिसा को वारण ही नहीं कर सकता | यह भगवती 
अहिसा प्रांणियाँ को दुर्गति से निकाल कर सदूगति से ले नाती दे | 


| 
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* इसका पालन करते हुए प्रत्येक आत्मा इस लोक तथा परलोक में 
: सुखी चल जाती है । तो अदिंसा दुख से उन्मुक्त कराने वाली है न 
कि दुख के सागर में डालने वाली | और जो कुछ प्राणियों को ससार 
में दुख की प्राप्ति है वह केवल पाप के कारण ही होती है । मनुष्य 
जैसे जेसे कम करता है उसी के अनुसार उसे सुख या दुख की प्राप्ति 
/ होती है। तो अहिंसा ने मनुष्य को कायर नहीं बनाया किंतु इसके 
! पाप ने ही उसे बुजदिल ओर नपु सक बना दिया है । ओर जो तुम 
इस प्रकार की कुतक यहा करते द्वो वो यद्द तके यहा तो चलन जायेगी 
: परन्तु जब तुम यहां से मरकर नक में जाकर उत्पन्न होओगे ओर 
नेरिएे के रूप मे जब तुम अपने पाप कर्मों का ्ल भोगने के लिये 
वहा के परमाधर्मी देवों के सामने उपध्यित होबोगे तब तुम्हारी एक 
भी तक चलने वाली नहीं हे । इसलिये कुतक मे अपना और दूसरों 
का समय बरबाद नहीं करते हुए मानव को अच्छी बात में ही तक 
/ उपस्थित करती चाहिये इस प्रकार अच्छी बात में तक करने से 
शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति होती 





| 


॒ तो आचाये श्री फर्मा रहे हैं कि शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति भी 
! पुण्योदय से ही प्राप्त होती है । परन्तु सम्यक्त्व की शुद्ध रूप रेखा 
/ बानने से पूर्व हमे मिथ्यात्व की परिभाषा जान लेनी चाहिये | तो जो 
/ जैसी वस्तु हो उसे उस रूप में नहीं मानकर असत्य रूप सें मानना 
 मिथ्यात्व कहलाता है | भाई ! आपने पच्चीस बोल के थोकड़े को 
तो देखा दी होगा। उसमें तेरहवें बोल मे दस प्रकार के मिथ्यात्व 
बताए गए हैं। अर्थात्‌ जीव को अजीव ओर अजीब को 
जीव, धम को अधर्म ओर अधघम, को धम, साधु को असाधु ओर 
/ भ्रसाधु को साधु, ससार के मार्ग को भोक्ष का मार्ग और मोक्ष के 


| किक - >+ | 
! मार्ग को ससार का मार्ग ज़था कर्मों से रहित आत्माओं को कर्म सद्दित 
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ओर कम सहित आत्माओं को कर्मो से रहित मानना मिथ्यात | 
बताया गया हे । 

अब आप उक्त दस श्रकार के मिथ्यात्व की तरफ जरा गहराई ॥; 
से विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि जीव में अजीब की | 
ओर अजीव में जीव की कल्पना करना या मान्यता करना मिथ्यात 
साना जाता है। जबकि जो बस्तु जैसी हो उसे बैसी ही मानना | 
सम्यक्त्व कहलाता है. । इस भ्रकार तीर्थ क्लुर भगवान ने सम्यक्त्व तथा [[ 
मिथ्यात्व दोनों का ही स्त्ररूप स्पष्ट रूप से बता दिया है'। परन्तु ! 
हमारा कतेव्य है कि वस्तु के स्वरूप को समम्कत कर जो वस्तु महण ॥ 
करने योरय हो उसे ग्रहण करलें और जो त्यागने योग्य हो उसे सहज ॥ 
भाव मे छोड़ दें | इस प्रकार वस्तु के स्वरूप को यथाथे रूप से प्मक (६ 
कर त्यागन करने ओर ग्रहण करने मे हठाग्रह नहीं होना चाहिये ! 
क्यों कि जहां हठाग्रह और दुराग्रह है वहीं मिथ्यात्व है. और यथार्थता |; 
हे वह्दीं सम्यक्त्व है । 

भाई ! जब संवत्‌ २००३ की साल मेरा चातुर्मास जामतार 
में था तब वहीं एक मदिर सार्गी सत भी चातुर्मास काल में रहे हुए 
थे। वे श्रीमद्‌ तत्त्वार्थ सूत्र का अध्ययन करते थे। एक समय उन्होंने |. 
एक भाई को मेरे पास तत्त्वाथ सूत्र लाने को भेजा | मैंने उस भाई । 
के साथ कहलाया कि मेरे पास प्रधानाचार्य श्री आत्मारामजी म० 
सा० द्वारा प्रकाशित तत्त्वार्थ सूत्र मौजूदा है । इसमें विशद रूप से | 
तत्त्वाथथ सूत्र का समन्वय किया गया है | आखिर उन्होंने उसे मगवा | 
लिया । उन्होंने उसका आद्योपात अध्ययन किया ओर कहलाया कि | 
यह गन्थ तो बड़े अच्छे ढंग से लिखा गया दे । ओ्ौर उस ग्रथ | 
देखकर ही उनकी मुमसे मिलने की इच्छा हुई । 

आखिर एक दिल रास्ते से उनसे मिलना दोगया। हम दोनों ' 
में आपस में बढ़े ही प्रेम ओर शिष्टता पूरक चार्तालाप हुआ। इन ! 
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दोनों बातचीत कर अपने अपने स्थान को लीठ आये । इसी प्रकार 
कुछ दिनों बाद एक दिन फिर हम दोनों का रास में मिलन होगया। 
परन्तु आज उन्होंने मुकसे मदिर में चलने का आम्रह किया । 
तब मैंने प्रत्युत्तर में कदह्दा कि आपके ओर मेरे मदिर में जाने में 
वडा अतर है ! क्योंकि आप तो मंदिर मे मूर्ति को भगवान समझ 
कर जाते हैं और मै मदिर में मूर्ति को भगवान समझ कर नहीं 
जाऊगा | अतण्व आपके साथ मेरा मदिरि मे जाना अनुचित द्वोगा । 
ओर जैन धर्म का सिद्धांत भी है कि जो वस्तु जेसी हो उसको बेसी 
ही मानना समकित कहलाता हे । जबकि इसके विपरीत मान्यता 
रखना मिथ्यात्व है| तो यदि आपकी भी यही मान्यता है श्रद्धा हे 
तब तो मुझे आपके साथ चलने में एतराज नहीं हे | परन्तु आप 
तो जड़ में चेतन की कल्पना करते हँ। और इसी को मिथ्यात्व 
माना गया है। यही समभाव में विष॑मभाव का समावेश हो 
जाता है । 


ओर में पूछे आपसे कि मूर्ति को देखने से क्या निर्विकारी 
भावना पैदा हो द्वी जाती है ? कदापि नहों ! क्‍योंकि जेसे स्त्री को 


. देखने से व्यक्ति के मन में विकार भावना उत्तपन्न हो जाती है उसी 


के ७५ गोपी 5. ओ+ऊ, ५5 


६ 


( 


प्रकार तीथेकुर भगवान की मूर्ति को देखने से भी विकार भावना 


'आ सकती है । क्‍योंकि आत्मा में जब तक कषाय का उद्देक है तब 


तक यह क्रम चलता द्वी रहता है । तो जड़ मे चेतन की कल्पना कर 
लेना ही हमारे और आपके बीच में विशेध का कारण है। परन्तु 
जैन धर्म बडा विशाल है। जेन दर्शन ने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को 
समम लेने को ही सम्यक्त्व कहा हे ओर जड़ में चेतन की कल्पन्म 
करने को स्पष्ट रूप से मिथ्यात्व वताया है | तो आप स्वयमेव विचा- 
रक हैं अतएब इस पर जया गम्भीरता पूरक विचार करें कि मेरा 
आपके साथ मदिर मे जाना कहां तक उचित है | ओर फिर मदिरि 
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से जाने के बाद भी हम दोनों अपनी अपनी मान्यता के अनुसार ही 
तो आचरण करेंगे | हम ढोलों मे से कोई भी अपनी माभ्यता को 
छोडने को तैयार नहीं है। अतएब मेरा सदिर में जाना श्रापकी 
सान्यतानुसार ठीक नहीं है । 


ओर आप यह भी अच्छी तरह जानते है' कि भगवात के 
सबंध मे तो आपकी ओर द्वमारी लड़ाई नहीं हे । यदि कुछ विरोध 
है तो वह सिद्धात का है । देखो ! तीथकुर भगवान जत्र इस भारत 
भूमि पर विचरण करते थे तत्र वे शरीरधारी ओर रुपी थे। परन्तु 
मोक्ष मे पधार जाने के बाद सिद्धाबस्था को प्राप्त होजाने से अदूर्पा 
होगये । जबकि अरूपी भगवान का आह्वान नहीं होता । और अपमे 
मदिर में जो मूर्ति की प्रतिष्ठा की है बह भगवान का भत्रों द्वारा 
आह्ान करके की है अतएव मूर्ति भे भगवान की कल्पना नहीं फी 
जा सकती । हा, ससारी जीवो की खुख़ शाति के लिये देवताशों का 
तो अवश्यमेव आह्वान होता है परन्तु भगवान का शआह्वान सिद्धांत के 
प्रतिकूल हैै। फिर भी नासमक लोग अपनी अपनी मान्यतानुसार 
कल्पना कर ही लेते है। परन्तु जो सिद्धांत के अनुकूल आचरण 
करने वाले हैं. और वे चाहे मूर्ति पूजक भी क्यो न हो परन्तु वे वो 
स्पष्ट रूप से यही कहेंगे कि महाराज ! सूर्ति तो मूर्ति है ओर भगः 
वान भगवान ही हैं। और फिर इस प्रकार की मान्यता वाले लोग 
चाहे किसी स्थान पर भी भगवान का नाम ले सकते है । सात्रों की 
शुद्धा शुद्धि के सबंध मे ऐसा निश्चित मत नहीं कि अमुक स्थान पर 
ही मानव की भावना शुद्ध रह सकती है ओर अन्य स्थान पर भग* 
वान का नाम लेने से भावना अशुद्ध हो जाती है । परन्तु भावना की 
शुद्धा शुद्धि मानव के मन की हृढ़ता पर है । तो मूर्ति को देखने पर 
दी वैराग्य भावना उत्पन्न होती है ऐसी बात जैनायम में नहीं 
पाई जाती । 





(जे 
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चू कि आज सम्यक्त्त् का विषय चल पड़ा है अत्तणव स्पष्टीकरण 
कर देना भी मेरा परम कतंव्य होजाता है तो समकित बड़ी भारी 
कीमती बस्तु है। यह इतनी चेशकीमती है कि दुनिया भर की सारी 
वस्तुएण एक तरफ हैं कोर समकित एक तरफ है) इसके महत्व को 
जिस आत्मा ने समझ लिया बह समझ लो सच्रसागर से पार हो 
गया। सम्यक्र्ववारी आत्मा कभी भी विपरीत आचरण नहीं करता। 
बह तो वस्तु के यथाथ स्वरूप को समझ कर बेसाद्दी व्यवहार करेगा। 


आज इस शआआत्म! को ससार सें परिभ्रमण करते हुए अनन्त 
काल व्यतीत द्वोगया है परल्तु शुद्ध सम्यक्त्व की प्राप्ति न हो सकी । 
हां | जिन महापुरुषों को पुण्योदय से सम्यक्त्व की प्राप्ति होगई और 
उनमें से किसी को किसी निमित्त से और किसी को किसी निमित्त 
से जाति, स्मरण ज्ञान उत्पन्न सी होगया परन्तु क्रिसी ने भी उस 
पदार्थ को सिर नहीं लमाया। जैसे कि श्रीमद्‌ उत्तराष्ययन-सूत्र के 
अठारहदें अध्ययत्त की छियालीसवीं गाथा मे बताया गया है कि.-- 


कश्तंडू कलिंगेसु, पचालेत्य दुम्पु हो । 
नभीराया विदेहेधु रांघारेतुय नरगड़ ॥७४$॥ 


उक्त गाथा में शाम्त्रकारों ने बताया है कि चार विभिन्न देशों के 
राजाओं को प्रथक-प्रथक वस्तुओं को देखने से जाति स्मरण ज्ञान 
उत्पन्न होगया। जेंसे कि कर्लिंग नरेश करकड्टू को वृषभ देखकर , 
कपिलपुर के रज़ा दुम्मोई को स्तम्भ देखकर, मिथिल्ना के स्वामी 
नसिराजाकी चूंडिया देखकर और गन्धार देश के नेंरंघिप निधाई को 
भाम्रमजरी देखेंकर जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया था और इस 
प्रकार से चार प्रकार के प्रत्येक बुद्धों का वर्णन शास्त्रों मे आता है । 


ब्जीज्न 
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भाई ! कंपिलपुर के राजा दुम्मोई ने एक बहुत बडा इन्द्र सम्भ 
बनवाया ओर उस पर आकपषक चित्रण भो करवाया। जब पह पूर्ण 
रूप से तेयार होगया तो राजा ने उसका महोत्सव किया। उस सम्भ 
को देखने के लिए बहुत बढ़ा मेला लग गया । सव लोग उसे देख 
देख कर उसकी भूरि-भूरि प्रशसा करते जाते थे ओर राजा भी उसे 
देखकर बढ़ा प्रसन्न हुआ । उसने स्तम्भ तथा कलाकारों की बढ़ी 
प्रशसा की । परन्तु कालान्तर में वद्दी स्तम्भ निमित्त पाकर धराशायी 
होगया । उसके टुकडे टुकड़े होगए ओर उसकी सुन्दरता नष्ठ हो 
गई। इत्तिफाक से किसी दिन राजा की सवारी भी उधर से 
निकली | ज्योंह्दी राजा की दृष्टि उन अवरशिष्ट स्तम्भ चिन्हों पर पडी 
तो इसे इन्द्र स्तम्भ की स्मृति हो आई । उसने अपने श्रनुचरों से 
उस स्तम्भ के बिपय में पूछा तो उसे ज्ञात हुआ कि ये भरलनावरेष 
उसी इन्द्र स्तम्भ के हैं जिसे कि मद्दाराज ने बडी उदारता के साथ 
बनवाया था ओर उसके लिए बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया था। 
एक दिन उस स्तम्भ को देखने के लिए हजारों दशकों की भीड़ जमा 
होरही थी जबकि आज वही इस प्रकार जजरित दशा में पडा हुआा 
है और लोग उसी के भग्नावशेपों पर मल-मृत्र त्यागने लगे हूँ । 


कर्मचारियों के मुँह से उक्त स्तम्भ के बारे में सुनकर राजा को 
बढ़ा आश्रय हुआ ओर वे विचार सागर में गोते लगाने लगे। 
उन्होंने सोचा कि ओ हो ! ससार की बड़ी विचित्र दशा है ? कप 
भी उनकी स्थिति के विषय में कह रहे हैं कि -- 
लगे सोई आथमे, और फुचे सो कुम्हलाकेरे । 
ऐसा विचार कर राजा, जाति स्मरण पावे रहे ॥ 
काया थारी रे, काया यांरी रे, या फर पृदयल से शोसा फावे है ॥ टेर ॥ 
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वह दुस्मोई राजा विचार करने लगा कि अरे) जो उदय हुआ 
है वह अस्त होने के लिए है। और जो पुष्प वाठिका में विक़सित 
हुआ है वह एक दिन कुम्दलाने के लिए है । इसी प्रकार जो जन्सा 
है वह मरने के लिए ही उत्पन्न हुआ है. । अरे | आज जो दशा इस 
स्तम्भ की हुई हैः बही द्ालत एक दिन मेरी भी होने वाली है । 
भाई ! इस प्रकार विचार करते-करते राजा को जाति स्मरण ज्ञान 
उत्पन्न होगया ' वे स्वयमेव उसी क्षण साधु बन गए । परन्तु जिनके 
निमित्त से उन्हें जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ था उसे उन्होंने शीश 
नहीं क्ुकाया । 


' दूसरे करकड्टू राजा को अपने दूधमल साड को देखकर 'जाति 
स्मरण ज्ञान उत्पन्न होगया परन्तु उन्होंने भी वृषभ को शीश 
नहीं भुकाया । 


तीसरे गांधार नरेश निधाई को आम्रमंजरी देखकर जाति 
स्मरण ज्ञान उत्पन्न हुआ परन्तु उन्होंने भी अपने निमित्त को सिर 
नहीं कुकाया और चौथे मिथित्ञा के अधिपति नमिराजा ने रुग्णा- 
वस्था में जब अपनी महारानियों के हाथ में रही हुई चूडियों की 
 चदन घिसते हुए आवाज सुनी तो उन्हें वह आवाज अशांति पैदा 
करने वाली लगी | उन्होंने अपनी रानियों को चूडिया उतारने का 
आदेश दिया | सभी रानियों ने महाराज की श्राज्ञा का पालन करते 
हुए एक-एक चूडी के अतिरिक्त सभी चूडियां उतार दीं। यह देख 
णजा को शांति तो प्राप्त हुई परन्तु वे एकत्व भाजना पर विचार करने 
लगे। इस प्रकार विचार फरते-करते उन्हें भी जाति स्मरण ज्ञान 
उत्पन्न होगया। परन्तु उन्होंने भी उन चुडियों के आगे सिर नहीं 
झुकाया | तो कहने का आशय यही द्वे कि उन महापुरुषों ने भी 
अपने अपने निमित्त पदार्थ को नमस्कार नहीं किया। ५ 
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भाई ! यद्यपि नमस्कार करना पुण्य का कारण है परन्तु 
नमस्कार भी गुणी पुरुष को ही किया जाना चाहिए । जड़ पदार्थ को 
नमस्कार करने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता | वो जड़ मूर्ति में 
भगवान की कल्पना करके नमस्कार करना सम्यक्त्व नहीं परनु 
मिथ्यात्व है 'ओर इसी बात के लिए आपस में मतभेद होगया है। 
तो केबल समझ के हेर फेर के कारण ही हमारी ओर आपकी 
सान्यता में फक आगया है । 


परन्तु यदि हम गहराई से विचार करें तो मालूम द्वोगा कि 
सव एक ही जगह आकर मिल जाते हैं। जेसे जितने भी नदी नाते 
हैं वे विभिन्न दिशाओं में बहते रहने के बावजूद भी सब द्वी समुद्र 
में जाकर मिल जाते हैं और सागर रूप मे परिणत हो जाते हैं । तो 
जैन धम्म का सिद्धान्त है कि चाहे विभिन्न मान्यताओं में हम रसणए 
करते रहें परन्तु सम्यक्त्व की प्राप्ति हुए बिना आत्मा मोज्च गति को 
प्राप्त नहीं ऋर सकती । हां, यदि एक मरतवा भी जीवन मे सम्यक्ल 
की प्राप्ति होगई तो मोक्ष अवश्य हो जायेगी । 


भाई ! जीवन का लक्ष्य तो सभी जीबों का मोज्ष प्राप्ति करना 
ही है परन्तु उस परम पद की प्राप्ति के लिए रास्ते सबने जुदे जुदे 
अख्त्यार कर लिए हैं । अब कोई तो सुगम पथ से होकर जारघद है 
अर कोई कटकाकीण रास्ते से होकर जारद्दा है। तो इन दोनों में 
फके इतना द्वी है कि एक व्यक्ति तो यथाशीघ्र और निर्विध्नता पूर्वक 
अपने निश्चित लक्ष्य पर पहुँच जाएगा ओर दूमरे व्यक्ति को अपने 
गन्तन्य स्थान पर पहुँचने में त्रिध्न बाघाएँ झा जाएँगी आर विलसत 
भी हो जाएगा | परन्तु गलत रास्ते से चलने वाले व्यक्ति को भी यहिं 
किसी दिन सच्चे जानकार से मेंट हो जायेगी तो वह भी सदा 
रास्ता पकड़ कर आसाज़ी से अपने स्थान पर पहुँच जायेगा। परन्ठ 





| 
| 
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भाई ! कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यदि रास्ता बताने वाला धूते 
झोर चालाक मिल गया, तो वह और भी उचड-खाबड़, सार्ग बता 
देता है जिससे पथिक अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने ,- में 
।नाकामयाव रहता है ओर इधर-उधर भटक जाता है | क्योंकि संसार 
[में चाल्ञाक और ठग़ मनुष्यों की भी कमी नहीं है । इसलिए मोक्ष 
(भागे पर चलने वाले साध्षकों का परम कर्तव्य है क़ि वे ऐसे लम्पटी 
मनुष्यों के भुलावे में न आएँ और अपने आपके जीवन को ससार 
में रुताने से बचाते रहें । परन्तु आपके विचार मजबूत तभी रह 
सकते हैँ जबकि आप सम्यक्‍्त्व के स्वरूप को जान लेंगे । ,ै, 


* अरे! ससार में ऐसे भी भोले लोग बहुत हैं जो धूते लोगों के 
चक्कर में आ जाते हैं और उनके द्वारा बताए हुए कठकाकीण मार्ग 
(की द्वी निष्कंटक माग समझ कर चलता प्रारंभ कर देते हँ। परन्तु 
; रास्ते मे विध्न बाधाओं के उपस्थित होने पर फिर वे पश्चाताप करते 
है भर अपने मार्ग दशन को बुरा भला कहते हैँ । परन्तु साधक को 

चाहिए कि वह प्रथम द्वी मार्ग-दशन के विषय में जानकारी प्राप्त कर 

लें श्र फिर उसके बताए हुए मार्ग पर गति करें। ऐसा करने से 
(साधक को पश्चाताप करने का भोका भी नहीं आएगा और निर्विष्तता 
४ पूषक रास्ता भी. तय हो जाएगा | 


( पर-तु मैंने पहिले कहा था कि मानव को धन कमाना तो अच्छी 
! तरह याद है परन्तु उसकी रक्षा करना याद त्ञहीं है-। में पूछ आप 
6 से कि आप लोग राजि में दुकानें जद करके अपना माल किसके 
£ भरोसे छोड़कर आते हैँ ? तो आप लोगों की तरक से यही उत्तर 
मिलेगा कि मद्दाराज-। हम तो ताज्नों के-भरोसे ही माल छोड़कर घर 
॥ भाते हैं| परन्तु अब आप लोग यह ब्रताइए कि यदि पीछे से कोई 
£ घोर आपकी दूकान के ताले तोड़कर माल ले जाते हैँ तो-डसके लिए 
/ आप रोयेंगे या सरकार १ 
| 
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तो उक्त प्रश्न का सी आप फौरन उत्तर दे देंगे कि माल डे; 

चोरी हो जाने पर तो हमें द्वी रोना पड़ेगा! परन्तु में पूछ हि 
आपको माले के चले जाने पर क्यों रोना चाहिए ) क्योंकि श्रापग्र 
कार्य है श्रथक परिश्रम करके धन कमाना और सरकार का कतेन- 
है. आपके माल और जान की हिफाजत करने का | श्रतएव उस मा; 
के लिए आपको नहीं परन्तु सरकार को चारे आंसू बहाने चाहिएँ।॥ 
परन्तु ऐसा होता नहीं हे ओर उस माल के चुराए जाने पर श्राप है 
रोते हैँ न कि सरकार ! तो इंसीलिए मैं कहा करता हूँ कि आज डे; 
घनिकों को कमाना तो याद है परन्तु उसकी सुरक्षा करना वाह" 
नहीं है । ै ! 


दूसरे आप लोगों को अपनी मरजी के मुताबिक स्त्रादिष्ट 
पदार्थ खाना तो याद है परन्तु शरीर को तन्दुरुस्त रखना याद नहीं, 
है । हां, बीमार हो जाने पर डाक्टर के आदिशानुसार तो कई पदाई 
खाने छोड़ देंगे परन्तु अपनी इच्छा से तो अपथ्यकारी चीजें मी, 
छोड़ने को तेयार नहीं हैं ओर यही कारण है' कि आप अपने शरीर 
की रक्षा करने में भी असमर्थ हैं। परन्तु आप अपने शरीर को 
तभी स्वस्थ रख सकेंगे श्रोर इसकी सुरक्षा कर सकेंगे जबकि शाप 
ढाक्टरों की अ्रपेक्षा नहीं करते हुए स्वयमेव अखाद पदार्थों को छोड 
देंगे। क्‍योंकि शरीर की रक्षा करना अत्यावश्यक है.। यदि श्राप 
शरीर की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर घन की भी रक्षा नहीं 
कर सकते ओर सच पूछिए तो आपका अपना सन भी आपके हाय 
में नहीं है । यह मन भी दूसरे के इशारे पर नाचने को वैयार हो 
जाता है । क्योंकि आ्राज दुनिया मे वादों की चाढ सी आई हुई है| 
जिघर देखो उधर सम्प्रदायवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, समाजवार 
आदि-आदि कई वादों के नेतागण श्रपन्ती वाक्पटुता के द्वारा भोले 
लोगों के मर्नों को अपनी ओर आकर्षित करने में सलःन हैं। इसे 


पक न+ 


। 
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प्रकार कई नेताओं के भिन्न-भिन्न विचार झुन-सुन कर आपका मन 
सी गढबढाने लगता है। आप अपने मन को स्थिर नहीं रख 
सकते ओर मन के बिगड़ जाने से आपके विचार भी स्थिर नहीं 
श्ह्ने पाते | तो यह मन भी आपके हाथ में नहीं रहा है और उसके 
भरुताबिक ही आपकी दृष्टि भी बदल गई है ओर इसीसे आप अच्छे 
या बुरे बन गए हैं । 


|] 

( भाई। इंतिहास इस बात के लिये साक्षी हे कि इस देश में 
जिस जिस देश, जाति, समाज या धर्म के नेताओं का क्रमश” आग- 
/मन हुआ ओर उन्होंने जेसी जेसी विचार धारा पुरजोर शब्दावली मे 
रखी तो यह सन उनकी ओर आकर्षित होता गया। फिर वह नेता 
था उसका सत आपके अनुकूल हुआ या नहीं परन्तु आपका मन बर- 
'बसत उसकी तरफ खिंचता ही गया और आपके मस्तिष्क भें 
्रिच्छा या बुरा सोचने की भी ताकत नहीं रही । तो कहने का प्रयो- 
जिन यही है. कि ऐसी परिस्थिति मे आपकी रंज्ञा हो तो कैसे हो ! 
क्योंकि आपके द्लोदिमाग में सोचने की शक्ति ही नहीं रही | और 
सोचा जाता है अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार | तो जितनी जिसके 
“पास घुद्धि होगी उसी के अनुसार ही बह सोच सकेगा। ओर जो 
(च्यक्ति जिस धर्म यामत में बंध गया तो बह वहीं तक ही सीमित 
।दशा भे विचार करेगा | इससे आगे बह सोच ही नहीं सकता । परतु 
जो व्यक्ति अपने सन के आधीन नहीं है और विशाल दायरे में 
| सोचने की शक्ति रखता है वद्द किसी एक पत्त में नहीं बध पाता । 


। इसके लिये आपके पास उदाहरण है सरदार पढेल का जो कि 
| कुछ ब्ष पू् भारत सरकार के गृह मन्नी पद पर आसीन थे । परन्तु 
! आज वे हमारे बीच में उपस्थित नहीं है । तो जब वे ग्रह मत्री पद 
' को संभाले हुए थे उस समय उनके पास गुजरात वाले एक डेप्युटेशन 


| 
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ज्ञेकर आए । उस प्रतिनिधि मडल ने उनके समक्त यह भावना व्यका 
की कि शआप हसारे प्रात के हैं अतएब आपको दवमारा और हमारे 
प्रात का द्वित करता चाहिये। परन्तु सरदार पटेल दिमागदार रे 
ओर सेकुचित दायरे मे बंधे हुए नहीं थे अतणव उन्होंने उनके प्र 
का उत्तर दीघ दृष्टि से देते हुए कह्दा-मह्ाशयों | यद्यपि आप गुजर | 
रात प्रांत के हैं ओर इस नाते आपका कहना यथाथ है । परन्तु श्र 
मैं केवल गुजरात का नहीं रहद-कर समूचे भारतवर्ष का सेवक हूँ।' 
इसलिये अब मुझे केवल एक गुजरात का ही विचार नहीं करना है। 
परन्तु -चालीस करोड़ भारतवासियों के लिंये विचार करना है | 
-कहिए ! पंढेल सा० के कितने उदार “और समुन्नत विचार यें।; 
३ 
यदि ऐसी परिस्थिति में कोई सकुचित विचारंधारा वाह 
जिस्मेवार व्यक्ति होता तो वह पक्ष में वध ज्ञावा और उ्ी दायरे ईं 
ही विचार करता। उससे आगे बढ़कर वह विचार ही नहीं कर पाढ 
परन्तु जिसका सन विशाल होता है वह संकीण दायरे से हक 
सबके हित की बात सोचने लगता है । और चू कि आज तेक सदिये| 
से इमारा मन गुलामी की जजीरों से जंकड़ां हुआ रहा है अंत! 
धह इससे शआ्रांगे सोच ही नहीं सकता | | 


। 

भाई ! पहिले भारतवप में जातिवाद का बोले वाले नहीं था 
क्योंकि उस समय इतनी अधिक जातियां भी पैदा नहीं हुई थी।; 
परन्तु जब जातिएं बढने लगीं तो उसी के साथ-साथ जातिवाद मैं, 
लोगों के दिलों में प्रवेश कर गया और वे जातिवाद के बन्धन में। 
अच्छी तरह जकड लिए गए। तो परिणाम यह निकला कि एक । 
जाति वाला दूसरी जाति बाले को नफरत की दृष्टि से देखेने लंगा। 
श्रौर अपनी जाति के स्त्रार्थ की ही बात सोचने लगा। इसी प्रकार 
जब शआन्तवाद का भूत लोगों के दिमाग पर सवार हुआ तो एक मरते 


; 
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हे बाले अपने ही धरान्त की बात सोचने लगी । भले- ही दूसरे प्रान्त 
| वाले भूखे क्यों न 'मर जाय परन्तु मेरे प्रान्त वाले भूखे नहीं मरने 
# साहिए | इसी प्रकार जब यह मन संप्रदायवाद के चंगुल मे फेस 
7 गया तो वह भी अपनी द्वी सप्रदाय का ख्याल रखने लगा ओर उसी 
को श्रेष्त बताने लगा | वह संकुचित अवस्था में यही विचार करने 


| शंगा कि मेरा धर्म यह है. और तुम्हारा धर्म दूसरा हे और इस 
| गैकार विचार करनें से भन में विभेद होगया। ह 


में तो ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि मानत्र ने अपने मन को इन वादों 
$ भें बांधकर अपना और समाज कांहात कर लिया। परन्तु जब 
श्रापकों ढिलोदिमाग मिला है तो उसका भी तो सदुपयोग करना 
/ चाहिए | आपको पल्येक॑ बेक्ता के पिचारों को खुनंकर ' ठडे दिल्ल से 
विचार करना चाहिए मनन करना चाहिए ओर उसके ह्विताहित के 
# संम्बन्ध में निणंये करना चाहिए। इस प्रफार जब आपका मन 
! हित्ताहित की विचार करने लग जाएगा तो समझ लो कि सम्यक्सल 
फी प्राप्ति मे फिर देर नहीं है । अ्रन्यथा सकुचित दायरे में विचार 
करने से सम्यफ्त्त की प्राप्ति नहीं हो सकती इसलिए कभी-कभी 
में भी विचार फरता हूँ कि लोगों के मन इतने सकीण होगए हैं. कि 
/ रहें सत्यवाद कह्ट दी जाये'तो ये अपनी निंदा का अनु मव करने लगते 
हैं। परन्तु भाई ! में निदा नहीं सत्य बात कहता हूँ और क्षास्वविक 
6 बात कहने पर भी आप लोग उसे असत्य समझ कर मेरी निंदा या 
# ऐका-टिप्पणी करेंगे तो आप अपने ही कर्मो का बध_ करेंगे। तो 
£ मैं ठीके कंहता हूँ कि आप लोग जड को नड और चेतन को चेतन 
॥ ही मानें और साधु फो असाघधु तथा 'असाधु को साधु न मानें । 
[/ ऐसा मानने से ही आप सच्चे सम्यक्त्वी कहलायेंगे । तो मैंने इस 
(/ भकार आपके सामने दस प्रकार के मिथ्यात्व का बणेन किया है । 
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हां, तो मैं कह रह्ा था कि आचारये महाराज ने फर्माया है कि 
यह श्रात्मा श्रनादि फाल से जन्म मरण करती आ रही है। परम्तु 
इसे अभी तक मोक्ष की प्राप्ति न हो सकी | हा, इस बार इसे पुण्यो 
दय से मानव जन्म प्राप्त हो गया है ओर सब प्रकार के साधन भी; 
उपलब्ध द्वोगए हैं । परन्तु जब तक जीवन मे समकित की प्राप्तिन 
होगी तब तक कुछ भी बनने वाला नहीं है । तो समकित की प्राप्ति 5 
के लिए पुरुषाथ करो ओर जब समकित की श्राप्ति हो जोये तो उसे || 
निर्मल बनाए रखने के लिए समभाव रखो । | ना 

देखो |! छ खडों के अधिनायक भरत चक्रधर्ती थे। उनकी ॥ 
सेवा में सोलह हजार देवता रहा करते थे। _वे चीदह रत्न भोर 
नव-निधान के भी स्व्राधी थे। परन्तु इतनी रिद्धि-सिद्धि "के स्वामी ३४ 
होते हुए भी वे उसमें आसक्त नहीं थे । वे सदेव उन्नत विचार रखते 
थे । हर समय वे यही विचार किया करते थे कि मैंने ससार कौ॥ 
जिम्मेवरी ली है अतएव उसे निभा रहा हूँ । अन्यथा यह छ' खण्द ! 
का राज्य कुछ और हे और में कुछ और हूँ। तो इतनी जिम्मेवरी। ' 
रखते हुए भी वे अपने भावों मे निर्मेल रहते थे । हर ि 

तो एक समय की वात है कि आदि: तीथेद्डर भगवान ऋणपभ | 

रे 

देव ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पधार गए। भगवान के-शु भागमन 
की सूचना भ्राप्त कर भरत चक्रवर्ती भी सगवान के द्शन करने तथा 
वाणी श्रवण करने को पधारे | समोसरण मे बारह।/ द्वी प्रकार की” 
परिपदा एकत्रित हो चुकी थी। सभी श्रोवागण तन्मय द्वोकर ' हे 
भगवान के मुखार्विन्द से फर्माई हुई वाणी को सुन रहे थे। आज ,. 
के प्रवचन मे भगवान ने मुख्य रूप से अपने सबसे बड़े पुत्र चक्रतर्त 
भरत के सम्यकंत्व की तारोफ करते हुए-फर्माया कि-- 


“प्रथम जिनेश्वर समवतसरण में, प्रक: वात फर्मोई है । । 
भरत य्रपति जासी मोक्ष, इणहिज ,भव माही रैक... $ 


| 
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अरत-मन सोही रे, भरत मन मांही रे, वैराग्य भाव में, 
रहे संदा ही रे। भरत मन सही रे ॥टेर ॥ 


५ 
भाई | भरत चक्रवर्ती के हृदय में सम्यकत् का अडुर प्रस्फुटित 
कह चुश है। अतण्व वे छ खड का शासन करते हुए भी उसमे 
भासक्क नहीं रहते हैं । और जब सम्यक्त्व का अकुर जीवन में पैदा 
हो जाता है. तो उसमे निकट भविष्य में मोक्ष रूप फल अवश्य लग 
जाता है। तो भगवान ऋषमंदेव ने भी भरत चक्रवर्ती की ओर 
(सकेत करते हुए समस्त श्रोताओं के सामने फर्माया कि ह्ठे 
(भिव्यात्माओं | यह भरत सम्राट जो आपके बीच मे बैठा हुआ हे, 
(सी भत्र में समस्‍्त कर्मों को काटकर मोक्ष प्राप्त कर लेगा। चूकि 
(भगवान तो सत्रेज्ञ और सवदर्शी थे अतएव उन्होंने सामने वाले 
/ध्यक्ति के बिचारों को प्रसग आने पर उसी रूप में प्रकट कर दिए । 


रे भगवान का प्रवचन समाप्त द्वोगया । सभी श्रोतागण भगधान 
को बन्दन नमस्कार कर अपने-अपने घर लौट आए | भरत चक्रवर्ती 
भी भगवान को सबिधि वन्दन कर अपने महल में लोट आए। 
#्नी लोगों ने भरत चक्रवर्ती के सम्यकत्र की ।नर्मलता तथा इसी 
हा! भव में सोक्ष प्राप्त करने फी बात सुनकर प्रशसा की। परन्‍्ठु जानते 
(हे भाई ! सुनने वाले तो बहुत होते दे. परन्ठु तद॑चुहूप मानने वाले 
ऐ बहुत कम लोग होते हैं. जो पुण्यशाल्री आत्माएँ होती हैं वे तो दूसरों 
(की प्रशसा की बात खुनकर प्रसन्न होती हैं। परन्तु कई श्रोता ऐसे 
। 8 होते हैं जि हैं दूसरों की प्रशसा सुनकर ईए्या शोर जलन द्वोने 
[6 लगती है। भाई ! यह राग-हवप की आग मनुष्य लोक मे ही ,नद्ीीं 
परन्तु देवलोक में भी लगी हुई है । देवलोक से भी जब इल्द्र अपनी 
| सभा में किसी मानव के श्रसाधारण गुण की तारीफ करता 
॥! | किसी किसी मिथ्यात्वी देव को प्रशसा की बात सुनकर ईर्ष्या उत्पन्न 


| कली 
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हो जाती है| वह देव उस महापुरुष की परीक्षा लेने के लिए मनुण 
लोक में आता है ओर नानाविध रूप बनाकर उसे सम्यक्त्व से 
डिगाने का भरसक प्रयत्न करता हे | परन्तु जब वह महापुरुप किर्स 
भी प्रकार अपने धर्म से विचलित नहीं होता. तब बही देव अपने 
रूप में प्रकट होकर तथा नत मस्तक होकर क्षमा याचना करे 


अपने स्थान को लोठ जाता हे । 


जी । 

तो भगवान ऋषभदेव के मुखार्विन्द से अपने हो पुत्र ऐे 
सवन्ध में इस 5 कार से प्रशसा की बात सुनकर किसी व्यक्ति के 
विश्वास नहीं हो पाया। उसके ७ त करण मे बीतराग भगवान के 
उक्त बचन भी कांटों की तरह चुभने लगे। वह शकाशील बनकर 
बाजार में दुसरे व्यक्ति स पूछने लगा कि भाई ! आप भी तो भग 
वान की बांणी श्रवण करने गये थे न ! तब उस व्यक्ति ने प्रत्युत्तर 
में कहा-हा भाई ! में भी व्याख्यान सुनने को गया था । 


यह बात सुनकर उसने पुनः उस व्यक्ति से प्रश्न किया कि 
भाई ! यह तो चताओं कि भगवान ने आज्ञ, क्‍या विशेष वाह 


फर्मोई थी । 


दूसरे व्यक्ति ने भी प्रश्नकर्तता का जवा। देते हुए कह्ा-भाई 
खाज तो भगवान ने व्याख्यान में यह फर्माया था कि भरतजी इतम 
समभादी दूँ कि वे इसी भव मे मोक्ष प्राप्त कर लेगे । 
ज्षब उस व्यक्ति ने दुसरे व्यक्ति' के मुंह से भी वही वात 
कहलवाली तब वह इसके सामने अपने मलीन विचार प्रकट करते 
हुए कद्दने लगा कि -- 
विषय भोग, आरम्भ-परियह में, रहे सदा बरभाई रे । 
क्से मोज्त होगा ए+-कर यूँ, वात चल्लाई रे ॥२॥ 
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हि 


- भाई ! आप लोग अच्छी तरह जानते हैँ कि जब एक व्यक्ति 
शकाशील बन जाता है. और उसका द्सिाग विंगड जाता है तो वह 
'पकदम किसी की अच्छी बात को भी हृदय में ठीक ढग से नहीं 
परिगमा सकता | वह किसी की अशसा की बात को अपने पेट में 
हजम भी नहीं केर सकता | और ईर्ष्यावश उस बात को अर्थात्‌ अपने 
हृदयगत कलुपित भावों को दूसरों के सामने प्रकट करने गगता है | 


| 


यहां तक कि वह यथा शक्ति अपने भावों की छाप दूसरे व्यक्ति के 


अंत कंरण पर भी डालने का भरसक मयत्न करता है.। तो ठीक 
इसी प्रकार से पं व्यक्ति भी भगवान के वचनों पर श्रद्धा न लाकर 


. अपने मनोगत भाष दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकट करने लगा । वह 


उससे कहने लगा-भाई ! बडे मजे की बात तो यह हे कि भगवान 
ऋषभदेव तो' हैं बाप ओर भरत चक्रवर्ती हैं: उनके पाटवी पुत्र 
श्रतएव अब आप दी चताइए कि यदि एक बाप ही श्रपने वेटे को 
तारीफ नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा ! और यदि आप इस पर 
गभीर टदुष्टि से विचार करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इतनी 
तारीफ केवल बाप बेटे के नाते ही की गई है। अन्यथा इसमें कोई 
तथ्य नहीं दे | यदि भगवान की तारीफ ही करनी थी तो वे किसी 
दूसरे के संत्रध मे भी कह सकते थे । परन्तु उन्हें तो अपने चक्रवर्ती 


पुत्र की ही तारीफ करनी थी अतएव दुसरे की तारीफ 'कर ही कैसे 
सकते थे । परन्तु अब हमे' यद्द देखना है कि भरत महाराज क्‍या 
इस तारीफ के लायक हैं, ? ओर क्या वे इसी भव मे मोक्त प्राप्त कर 
सकते हैं ? क्योंकि हम पत्य्ञ में देख रहे हैं. कि भरत चक्रवर्ती आज 
छु खंड के, अधिनायक हं। उन्हेंछ खडों को अपने आधीनस्थ 
करने से अनेकों व्यक्तियों के भास विसजेन भी करने पड़े हैं। यहां 
तक कि अपने ही भाई ब्राहुबलीजी के साथ भी सुष्टि प्रहार आदि 


इन्द्न युद्ध करने पडे हैं. । दूसरे. ये कितने आरभ परिग्रह ओर विषय 
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नी जीजा उसी ।न्‍्स्‍ीसीयरर 


झू  +डज++ ४ 


जी का 


उन्त सबने उस व्यक्ति के विचारों का तो- समर्थन कर दिया परन्तु 
निर्णय निकालने की-किसी की भी भावता नहीं हुईं | ,अब तो उक्त ', 
चर्चा सारी श्रयोध्या मे बिजली की तरह फेल गई | सभी छोटे-बडों : 
के मुह से बात चीत करते हुए यही बात निकलती हे कि कया कभी । 
इतने आरस्भ-परिप्रह और विषय का सेवन करने वाले की भी | 5 
मुक्ति हो सकती है ? 8 तक 

इधर भरत- चक्रपर्ती के शासत्र की रक्षा के लिए भी अनेक | 
ह खुले हुए थे । नगर मे चारों तरफ खुफिया, पुलिस के कम ?; 

तेनात थे । वे शहर मे होने वाली प्रत्येक वारदात की खबर 
अपने-अपने महकमे में दज करा देते'थे । 'तो शासन की रक्षा श्रीर ।, 
श्रंसस कायम रखने के लिए प्रत्येक राज्य में महकमे कायम करने ही 
पढ़ते हैँ अन्यथा राज्य में अराजकता और अशांति! फैल जानेका | 
अदेशा रहता है | तो महकमे कायम होने से जन्म, मरण, लडाई 
मगडे, सभा, जुलूस, चोरी और ढंकेती बगेरह सर्भी तरह का 
खबरें समय-समय पर सरकार को मालूम होती रहती हैं. और फिर 
बहां से उनका यथोचित इन्तजाम किया जा सकता है । 





अरे ! आपके बंगलोर शहर फो ही देख ज्ञीजिए न वह 
शहर भी कितना लम्बा चोड़ा है। अब आपको तो अपनी दुकान पर 
बैठे हुए मालूम नहीं द्वोता कि शहर में कहा और क्‍या नई घदनों 
घटी है । परन्तु जहां जहां पुलिंस ' चौकियां है. वहा-बहां शहर की 
सारी नवीन घटनाएं दर्ज होती रहती है । यहां तक कि उनमे घटे 
घटे की रिपोर्ट पहुँचनी रहती है झोर फिर उन चौकियों से सारी 
रिपोर्ट हेड-ओफिस मे पहुँच जाती है. । इस प्रकार वहां से घढनाओं 
के मुताबिक यथोचित कार्यवाही की जाती है । इसी प्रकार समत्त 
प्रान्तों की मुख्य-मुख्य खबरें केन्द्र को 'भेज दी जाती है. और वी 
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न्ब्रीष्णा 


की, 


असेम्बली के मिनिस्टर लोग दिल्ली मे बेठे-बैठे ही अलग-अलग 
विभाग के सही शआंकडे मालूम कर लेते हैं । फिर उन्हों के आधार 
पर वे विधान सभा में बिल ओर प्रश्लाव पेश करते हैं । इस प्रकार 
समूचे भारतवषे के लोगों की सहूलियतों को मद्देनजर रखते हुए 
फानून बताए जाते हैं | 








तो भरत चक्रवर्ती भी छ खड के अधिनायक थे | उनके ऊपर 
भी देश की बडी भारी जिम्मेवरी थी। अतणत्र उत्त युग में भी 
देश की शाति के लिए विभिन्न महकमे खुले हुए थे | जहा कि शहर 
की अच्छी ओर बुरी बातों की सूचनाएँ आती रहती थी । तो जब 
अयोध्या नगरी में चौराहे-चौराहे पर ओर दृकान-दुकान पर उक्क 
चर्चा जोरों से होंने लगी तो यह बात पुलिस विभाग के कर्मचारियों 
के कार्नो में भी पडी । उन्होंने इस राज्य विरुद्ध चर्चा की सूचना 
अपने डिपाटेमेन्ट में दर्ज कर दी । उक्त खबर दर्ज होते दी उस 
समहकमे के अफसर ने उस चचा को विगतत्ार लिखकर भरत 
महाराज फी सेवा में भिजवादी । 


ज्योंही भरत चक्रवर्ती ने लिफाफे को खोलकर समाचार पढ़े तो 
उसमें लिखा हुआ था मद्दाराज | यद्यपि मुमे आपके विरुद्ध होने 
घाली चर्चा के सम्बन्ध में एक शब्द भी नहीं लिखना चाहिए था 
परन्तु कतंव्य के नाते मुझे दो शब्द लिखने पड रहे हैं। शआशा है 
आप निम्न पक्तियों को पढकर उचित झआज्ञा प्रदान करेंगे । 


“महाराज ! एक-दो दिन से सारे शहर में फिसी ईष्यांलु व्यक्ति 
ने आपके विरुद्ध प्रचार करना शुरु कर दिया है। अ्रन्नदाता ! बात 
दरसल यह है कि जिस दिन आप भगवान 'ऋषभदेव का प्रवचल 
श्रवण करने पधारे थे ओर भगवान ने सभा के बीच में आपके 
सम्यक्त्व की तारीफ करते हुंए कहा था कि आपके बीच में बेठा 
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हुआ भरत चक्रवर्ती इसी भव में मोक्ष में जाने वाला है। परनलु | 
यह बात किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति को असह्य ह्वो उठी और उसने भगवान ,; 
के बचनों पर भी विश्वास नहीं करते हुए गलत अचार कर दिया। पर 
तो सारे शहर मे इसी बात की चर्चा जोरों से चल रही है. कि क्‍या 
कभी ऐसे आरम्भ-परिग्रह ओर विषय सेवन करने वाले की भी कभी हे 
॥ 
है| 
। 
! 


९ 


मोक्ष हो सकती है ? और यदि ऐसों की भी मोक्ष हो जायेगी तो 
धमारी तो अवश्य ही मोक्ष हो जानी चाहिए ।” 


जब भरत मह्दाराज ने उक्त पत्र पढ़ा तो उनके अन्त करण में 
अनेक प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। सत्रसे बढ़ा विचार तो 
उनके हृदय में यह आया कि यदि मेरे विषय मे कहीं बुराई फेल 
जाती तब तो कोई बात नहीं थी। परन्तु इन लोगों को तो भगवान 
का भी भय नहीं है। क्या इन्हें भगवान के बचनों पर भी श्रद्धा नहीं 
रहीं ? क्योंकि फहा है कि -- 


पह़िला यय भगवान का, दूजा भय नर पाल। 
तीजा भय है लोक का, तू राख्या तन मत चाल ॥ 


भाई | इस ससार में ससारी लोगों के लिए सबसे पहिला ।६ 
भय भगवान का माता गया है । इसके वाद दूसरा भय राजाकां |; 
ओर तीसरा भय दुनिया का माना गया है तो जिस व्यक्ति को ससार | 
में शाति पृथक जीवन वसर करना है उसे उक्त तीनों प्रकार के भयों 
को ध्यान में रखते हुए आचरण करना चाहिए । अन्यथा उस व्यक्ति 
का जीवन संसार मे अशातिमय बन जाता है । ' | 
। रे 

तो जिस व्यक्ति ने यह अफवाह और गलत विचार ईर्ष्या के प 
कारण लोगों मे फैलाए द्वं उसके हृदय में भगवान, राजा और दुनिया ।ह 


का भी भय नहीं रहा दे। तभी तो उसने बिना निर्येय किए दी मेरे ।॥॥: 
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खर भगवान के विरुद्ध गल्लत प्रचार फर दिया ! और दूसरे लोग 
भी उसके विचारों के समर्थक होगए ! तो उसने मेरे विपय्र से जो 
घुराई की है उसकी तरफ तो मेरा लक्ष्य ही नहीं है परन्तु उसने 
बिना सोचे-सममे सगवान ऋषमदेव पर जो लाछन लगाया है वह 
भुक से कदापि सहन नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान तो सर्वेज्ष- 
स्वेदर्शी हैं। उनके ज्ञान में ससार के समस्त पदार्थ भासित होरहे 
हैं। श्रतएव उनके वचनों पर विश्वास नहीं लाना अपने श्रापको 

जन्म-सरण के चक्कर में अ्रनन्तकाल के लिए फसाना है | 


तो यह सूचना पढते ही भरत महाराज. के हृदय में खलबली 
सच्च गई | ने इसका निराकरण करने के लिए व्याकुल द्वो उठे । तब 
उन्होंने क्या किया कि -- 


भरत सुनी यह बात हुरत ही, लीनो डे बुलाई रे । 
पूर्ण कटोरी भर के तेल दिया, हाथ के माई रे ॥है॥ 


जब यह बात भरत महाराज के हंदय में तीर की तरह प्रवेश 
फर गई तो उन्होंने उसका निर्णय करने का दृद तिश्चय कर लिया। 
उन्होंने अपने गुप्तचरों को आज्ञा प्रदान की कि जिसके मुंह से इस 
कार की बात सबसे पहिले निकत्नी हो उसे मेरे सामने लाकर 
हाजिर करो। 


साई | यहा प्रत्येक भाई को यह ख्याल रखना चाहिए कि यदि 

कोई व्यक्ति किसी जिम्मेबर व्यक्ति के खिलाफ कोई वात कर रहा हो 

तो प्रथम तो उसे बहा खड़े ही नहीं रहना चाहिए श्रोर यदि खड़े 

रह कर कोई बात सुन भी ली तो उसका निर्णय निकाले बिना किसी 

' के सामने कोई बात नहीं करनी चाहिए। अन्यथा उसका भविष्य 
| में बुरा परिणाम निकले बिना नद्दीं रहता । 


। 


| 
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उदाहरण के तोर पर में आपके सामने एक सत्य घटना रख 
देना उचित समभता हूँ। तो एक दिन की बात है कि बेसाव जेठ 
की गर्सी के दिनों मं किसी जयदह्व कोई साधु किसी के घर पादी के 
लिये गया । उस घर के मालिक ने महाराज को कडकडाती घूप में 
आया हुआ देख उनका स्थागत किया ओर उनके पात्र में शोले के 
लडडू वहरा दिये | मुनिराज उन्हे लेकर अपने स्थान पर लौट आए. 
घहा उन्होंने उन लड॒डओं को एक कपडे पर रख दिये । इतने ही में 
बहां कोई भाई मुनिरामों के दर्शन करने हेतु आगया | उसकी दृष्टि 
दूर पर रखे हुए ओले के लड॒डुओं पर जा पडी | भाई | चू कि वे 
लड्डू रग मे सफेढ और गोल गोल थे अतएब वे लड॒डू उसकी रृष्टि 
में अडे ही दिखाई दिये । शायद वह व्यक्ति छिद्रान्वेषी होगा | श्रत- ' 
एवं उसने वाजार में ज्ञाकर यह खबर फेल्ादी कि महद्दाराज तो अडे 
खाते है ओर में स्त्रय अपनी आखों से रखे हुए देखकर आया हूँ। ' 
परन्तु जब किसी ने उमकी बात को प्रमाणिक नहीं माना तो वह ; 
कहने लगा कि यदि किसी को इस विपय में शका हो तो में खय | 
चलकर उसे दिखा सकता हूँ! परन्तु एक व्यक्ति ने इस अनहोनी ! 
वात का निणंय करने का विचार कर लिया | बह व्यक्ति उसे लेकर ! 
उपाश्रय मे आया। तब उसने उस व्यक्ति को वे ओले के लड्डू, पास ' 
में लाकर दिखाये ओर कहने लगा भाई ! क्या इन्हें ही तुम्दारी । 
छिंद्रान्वेषी आखे अडे समम रह्दी थीं ? अच तुम इन्हे श्रपनी श्राख । 
खोल कर देख शो कि ये अडे दूँ या शक्कर के लड्डू ? जत्र सत्य | 
बात का निर्णय होगया तो वह व्यक्ति पत्चाताप करने लगा और |. 
कहने लगा कि मेरी तो दृष्टि ही ऐसी पड गई थी । भाई ! यदि उमी | 
समय गलत वात का निर्णय नहीं हो जाता तो कितनी नाभोशी की ॥ 
घात हो जाती । तो दुनियां मे अधिकाश लोग ऐसे हैं कि वे कानों से ॥ 
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की बात को सुन तो लेते हैँ परन्तु निर्णय किये बिना ही उसे आगे 
(बा देते हैं । न्‍ 

' तो भरत महाराज के हृदय पर भी इस बात का बहुत बुरा 
-प्रभाव पडा । उन्होंने विचार किया कि जिस व्यक्ति ने मुझे भूठा 
,नाने की कोशिश फी है उसकी तो मुझे तनिक भी चिन्ता नहीं हे ! 
सस्ति उसने तो भगब्ान को भी झूठा बनाने का प्रयत्न किया है | 
“श्रतएव मैं ऐसे व्यक्ति को तो शिक्षा दिये बिना और उस्ती के मुह 
कप निर्णय कराए बिना केसे छोड़ सकता हूँ । 


| : हाँ, तो जब भरत महाराज ने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वे 
शिस व्यक्ति को पकड कर लायें जिसके मु ६ से यह बात सुनी गई हे 
तब गुप्तचर गए ओर उन्होंने एक व्यक्ति को महाराज की सेवा में 
॥ ज्ञाकर उपस्थित कर दिया। उसे सामने खडा हुआ देखकर भरत 

महाराज ने उससे पूछा भाई ! तुमने यह बात किससे सुनी हे ? 
; प्रल्युत्तर में.उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर अज . की मद्दाराज [ मैंने तो 
४ भ्रमुक व्यक्ति से यद्द बात सुनी थी। जब उसके सु हद से दूसरे की 
तरफ संकेत कर दिया गया तो उसे छोड़ दिया गया ओर दूसरे 
((व्यक्ति को बुलाया गया | इस भ्रकार आगे से' आगे निर्णय निकलने 
( जगा । ओर अन्त में बह्दी व्यक्ति | पकड़ लिया गया जिसके मु ह से 
५ भारम्भ में यह निमु ल बात निकली थी । अब वहू भाग कर भी कहा 
; जा सकता था? क्योंकि सरकार के हाथ भी बहुत लम्बे होते हैं । 
* झतएवं जब वह व्यक्ति' गिरफ्तार करके भरत चक्रवर्ती के सामने 
[९ जाकर खड़ा किया गया तो बह थरे थरे घूजने लगा । गुप्नचरों ने भी 
१४ महाराज से अर्ज की अन्नदाता ! यद्दी वह्‌ व्यक्ति है जिसने भगवान, 
राजा ओर दुनियां के भय से रहित होकर गल्नत विचारों का सारे 
। कर में श्रचार किया हे । 

|] 


|; 
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तब भरत महाराज ने उस व्यक्ति से पूछा कह्दो ! क्‍या तुमने ही 


निण॒य किये बिना द्वी गलत प्रचार किया था ? | 


यह सुनते ही उस व्यक्ति की ग्दंत भरतं महाराज के चरणों में 
फ्रुक गई और मौन साधना करके स्तब्ध सा रह गया | उसकी उस 
समय 'शरीर को काटो तो खून नहीं' वाली स्थिति हो रही थी। वह 
अपने मु ६ से एक भी शब्द न बोल सका | : 


(| 


यह देख भरत महाराज विचार करने लगे कि अब भुमे पुन 
सत्य बात का प्रचार कराने और इसके मानसिक्र विचारों को बदलते 
के लिये क्‍या करना चाहिए ? परन्तु, जब ठक इसके सु हू से श्रपनी 
गलती कबूल नहीं होजाती और यह अपनी गलती के लिये पश्चाता, 
नहीं कर लेता तव तक मुझे आगे कदम नहीं उठाना चाहिये। श्रवः 
एव उन्होंने पुनः उससे पूछा भाई ! क्या तुमने ही सारे शहर में इस' 
अफवाह को फैलाने का साहस क्रिया है! 
] 
भरत मद्दाराज के भमुखा्बिंद से पुत्र. प्रश्न करने पर 58 
व्यक्ति ने विचार किया कि सुझे; सत्य बात अवश्यमेव मद्दाराज के 
सामने प्रकट कर देना चाहिये | क्योंकि नीतिऋआरों ने भी कहा दे कि 


गुरु, वेद्य, माता, पिता, और भृप के पास | 
सृब' कहे पूछे तभी, दीजे साफ प्रकाश ॥ 


भाई ! नीतिकारों का कहना है कि जो कोई भी अपने से अप 
राघ होगया ही या कोई शुप्त रोग भी क्‍यों न होगया ही परन्तु उसे 
राजा, शुरु, माता-पिता या वैद्य के सामने स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देना 
चाहिये । उक्त पांचों व्यक्तियों के समक्ष कोई भी बात परोक्ष रूप मे 
नहीं रखनी चाहिये | क्योंकि सत्य बात प्रकट कर देने से वे किसी 


| 
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)| जल भी तरह उसकी रक्षा करने से समर्थ हो सकते हैं | अन्यथा नुकसान 
होने की ही संभावना रद्दती दे । 


| 
प्रढ़ेहश तो उस व्यक्ति को भी उक्त नीति का दोहा याद आगया । उसने 
ग।7 तुरन्त भरत महाराज के सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़ कर अर्ज की- 
गे पी चक्रवर्ती सम्राट ! सुकसे भयकर भूल होंगई | मुझे इसके लिये 
'प्रत्यधिक पश्चाताप है। मैंने आप जेसों के लिये व्यथ ही निमू रू 
पे शका कर ली | और उस श॒का का भगवान के समक्ष निराकरण किये 
7 बिना ही दूसरे के सामने पुरजोर आलोचना और टीका-टिप्पणी कर 
एक दी । भद्दाराज ! मुमे इस प्रकार का गलत प्रचार कदापि नहीं करना 
ह ) था। परन्तु उस समय भगवान के मुखार्विन्द से आपके सम्यक्त्व की 
॥0 तारीफ़ सुनकर ओर आपके इसी भव में समस्त कर्मों को काठ कर 
१५ । भोक्ष प्राप्त करने के विचार सुनकर मेरे हृदय में उधल पुथल मच गई 
रण मेरे पेट में आंफरा सा आगया । और उस समय मेरे मन में केवल 
यही घिचार आया कि भरत महाराज को इतनें बडे राज्य का संचालन 
का करत्ते हुए, मेहाने आरंभ परिग्रह के घोरक होते हुए और इतने विषय 
'भोगों में रमण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? यदि 
हा ऐसों की भी मोक्ष दो सकती है तो हमारी तो निस्सदेह मोक्ष हो 
॥#4 जायेगी । तो महाराज | उक्त विचार मेरे हृदय में नहीं रह सके और 
। दुनिया के सामने प्रकट रूप में आ ही गए | कृपया मुझे अपनी 

' महान गलती के लिये क्षमा करें । 


मा व्यक्ति के मुंह से हृदयोद्गार सुनकर भरत-चक्रवर्ती ने 

ऐप विचार किया कि यद्यपि इसने अपनी, गलती मजूर कर ली और इसे 

(68 प्थाताप भी होरडा है । परन्तु पुल; इसके मुंह से ही सत्य प्रचार 

ऐड बिना और इसे अपने अपराध की उचित शिक्षा दिए तित्ता 

वे देना भी उचित नहीं लगता । क्योंकि यदि मं इसे इसी प्रकार 
। 





२०० |] ५ हीरक प्रवचन | 


'#*+२सरीजीजीखयी.ज १०००४ 
क्षमा कर छोड़ देता हैँ. तो इसका जनता पर थुरा प्रभाव पड़ेगा।' 


अतएव इसे अपने अपराध की सजा तो अवश्य ही मिलनी चाहिए।,' 





| 

इस प्रकार का निश्चय करके भरत महाराज ने उस व्यक्षिकों, 
अलग स्थान पर बिठक दिया। इसके पश्चात उन्होंने श्रपने कम , 
चारियों को आदेश दिया कि भरत नामक बाजार को आकर्षक दग, 
से सजाया जाये । उसकी सजावट में स्परशेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घाणे 
न्द्रिय, चक्षुरिन्द्रिय और श्रोतेन्द्रिय आदि'पांचों ही इन्द्रियों को पोषण. 
करने वाली, मन को लुभाने वाली और आकर्षित करनें वाली सभी, 
तरह की चीजें एकत्रित की जाये । उस बाजार की सजावट को देखः 
कर भोगी का ही नहीं परन्तु एक बार तो त्यागी पुरुष का मन मी” 
विचलित हो जाए। ओऔर'यद्द सब कार्य यथा शीघ्र होजानां चाहिए ः 


तो भरत महाराज की शाज्ञा प्राप्त होते ही/उक्त कर्मचारियों ने; 
भरत बाजार को महाराज के आदेशानुसार ही सजबा दिया । अब; 
सारे बाजार की सजावट अत्यन्त आकर्षक और मनमोहक ही 
चुकी थी । -. ., 


क है| 

जब सारा बाजार असाधारण ढंग से सजवा दिया गया तो उतर 
कमचारियों ने भरत मद्दाराज की सेवा में उपस्थित होकर श्रज की”; 
महाराज । आपकी आजल्ञानुसार भरत बाजार अद्वितीय दग में सर्ा 
दिया गया है । (५ 


यह समाचार सुनते ही भरत चक्रवर्ती ने उस व्यक्ति को परे न्‍ 
पास बुलवाया | और एक तेल से लचालव भरा हुआ कटठोरा मंगाकर' 
उसके द्वाथ मे दिलवाया। इसके साथ ही उन्होंने उससे कद्दा-देशो, 
इस तेल से भरे हुए कठोरे को लेकर भरत वाजार की सजावट 
देखने जाओ ओर वहा से लीठ कर सारी रोनक के खमाचार खरे 
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| 
: सुनाश्री | परन्तु साथ द्वी मेरी एक शर्त भी है जिसका पालन करना 
। निहायत जरूरी है । 


तो उन्होंने श्रपनी शर्त उसके सामने रखते हुए कहा -- 


। 

| 

बीच बाजार होकर जाओ तुम, रहिजो सग सिपाही है । 

एक बूद भी गिरे तो दीजो, शीश उड़ाई रे ॥४॥ 
। 


भरत्त महाराज ने उसके सासने यह शर्ते रखी कि इस कटोरे 

में तेल की एक बू द भी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए । फिर अपने 

| सिपाहियों फो आदेश देते हुए कद्ा-देखों ! यदि इस व्यक्ति की 

' असात्रधानी से कठोरे में से एक भी तेल की यू'द्‌ जमीन पर गिर 

पड़े तो तुम तल्लबार से इसका सिर धड से जुदा कर देना | इस 

' प्रकार का भय महाराज ने उस व्यक्ति के हृदय मे प्रवेश करा दिया। 

' एकान्त मे सिपाहियों को कह दिया कि इसकी गर्दन धड़ से जुदा 

। नहीं करनी है परन्तु मेंने केवल इसके मन में भय प्रवेश कराने के 
' लिये ही प्रत्यक्ष में ऐसा आदेश दिया है । 


| 
| भाई ! ज्यों द्वी उस व्यक्ति ने भरत चक्रवर्ती की आज्ञा सुनी 
; तो डसका मन प्राण विसजन होजाने के भय से आतंकित होगया । 
परन्तु महाराज फी श्राज्ञा का पालन करना भी तो उसके लिये अनि- 
घाये था अतएब बह जान के खतरे से अपने कदम बड़ी ,सावघानी 
के साथ ओर फूक फूक जमीन पर रखते हुए चलने लगा। उसके 
/ मन में एक मात्र यही आशंका बनी रही कि कहीं एक भी बू'द्‌ 
» जमीन पर गिरी नहीं फ्ि इन सिपाहियों के द्वारा नगी तलवार से 
» भेरा सर धड़ से जुदा कर दिया जायगा | अतएब उसने अपनी दृष्टि 
(जिस कठोरे की तरफ ही स्थिर कर ली । 


| 





२०२ ] ४ हीरक प्रवचन ' | 
हे 

इस प्रकार सभमल सभल कर चलते हुए जब वह भरत नाम#: 
बाजार में प्रविष्ट हुआ तो वहा की रोनक पांचों इन्द्रियों को ही वर * 


बसत अपनी ओर शअआकृष्ट करने वाली थी । ४ 


व, 





कवि सहोढय उस वाजार की सजाबट का वर्णुन करते हुए कह ; 
रहे हैं कि 


विविध भांति वस्तु हृद्टियों पर, दीनी खूब सजाई रै । डे 
उस रास्ते होकर उस नर को, सौंप्यों लाई रे |, ५ ॥ ४ 


भाई ! उस भरत नामक वाजार मे विविध प्रकार की वस्तुश्रो 
से दूकानें सजाई हुई थी। कद्दी तो इलवाईयों ने अपनी दूकानों को /' 
तरह तरह की मिठाइयों से चमचमाते हुए थालों को भर कर और : 
सोने चांदी के वके लगाकर सजा रखी थी ओर कहीं सर्राफो ने ..' 
सोने चादी के चसकीले आमूपणों से अपनी दूकार्न सजा रखी थी। 
इसी प्रकार बर्तन वालों ने, कपडे वालों ने, इत्र फरोशों ने आए 
दूसरे दूसरे दुकानदारों ने भी इसी प्रकार अपनी अपनी दूकानों की ।] 
सजा कर आकर्पित बता दी थी ओर इनके अतिरिक्त चोरों ' 
चीराहों पर तरह तरह के सुरीले वाद्य यन्त्र वज रहे थे ओर विविव! 
अकार के खेल तमाशे भी हो रहे थे। तो बहरहाल सारा भरत बाजार [६ 
देवपुरी के सहरा ठिखाई देने लगा । अत्येक दर्शक का मन एक एक 
दुकान की सजावट की ओर छ्यक्त्पत द्वो रहा था। तो इस प्रकार 
कानों को आकर्षित करने वाली आखों को लुभाने वाली, नाक वो। 
अपनी ओर खींचने वाली, जिहा को वभान करने वाली शरीर शरीरः 
से;भोगी जाने वाली तमाम चीजे उस, बाज़ार में सजी हुई थी | भर 
बाजार की नुसाइश को देखने वाले दर्शकों की भीड़ भी अपार लगी! 
हई थी। हि 
] 
। 


| 
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ह परन्तु ज्योंदी वह व्यक्ति पांचों प्रकार की इद्वियों को ललचाने 
'बाले सजे हुए बाजार में से होकर सन्तरियों के द्वारा लाया गया त्यॉँ 

ही उसकी आंखे ओर भी सजग होगई । डसकी दृष्टि किसी भी 
श्राकषित पदार्थ की ओर नहीं गई । उसकी दृष्टि तो एक सात्र कटोरे 
[की तरफ गडी हुई थी । क्योंकि उसे तो अपने प्रार्णों की पडी हुई थी 
[श्रतएब उसने किसी तरफ भी लक्ष्य नहीं दिया। वल्कि उसी मद 
। गति से सावधानी पूर्वक कदम आगे बढ़ाते हुए चलग रहा। ईस 
प्रकार उसे देखकर उसके परिचित लोग उसकी तरक आवाज कसते 
६ और कहते हैं कि भाई ! इस तरफ भी तो जरा देखो, सुनो,सू घो, 
| चाखो और भोग भोग लो । परन्तु वह तो अपनी जान की खेर 
, मनाता हुआ सबकी छुन्ती अनसुनी करता हुआ आगे की ओर ही 
| बढ़ता गया । उसे तो ऐसा मालूम होरहा था जेसे बाजार सजाया ही 
: नहीं गया है.। उसके मन में तो यही बिचार उमड-उप्ड़ कर आरहे 
, थे कि-- जान बची तो लाखों पाए” अर्थात्‌-ज्ञान बच गई तो सब 
ँ कम देखेंगे, खायेंगे, पियेंगे, सूघेंगे, खुनेंगे और दुनिया के भोग 
, भोगेंगे । * 


तो इस प्रकार निश्चय और एकाम्र भाव से चलता हुआ वह 
, व्यक्ति अपनी सजिल को पार कर निर्विष्नता पूर्वक भरत महाराज की 
* सेवा मे उपस्थित होगया। उसका सारा शरीर भय के मारे धूजने 
ै लगा था। परन्तु जब बह अपने निर्धारित लक्ष्य पर पुन, सद्दी 
 सलामत पहुँच गया तो उसकी जान में जान आई ' उसने डसी वक्त 
६ भरत मद्दाराज को प्रणाम किया और उस तेल से भरे हुए कठोरे को 
९ सावधानी के साथ जमीन पर रख दिया। 

४, 

(६ -डसकी इस प्रकार की विचित्र परिस्थिति को देखकर भरत- 

चक्रवर्ती पूछने लगे कि-- 


। 
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क्या क्या देखी चंगी चीज, श्रावत रस्ता के माई रे । | 
फक्त कटोरा वीच ध्यान, चित ययो न कई हे ॥$॥ | 
॥ 
| 


भरत महाराज ने बढ़े प्रेम से उस व्यक्ति से प्रश्त किया-भाई ! 
तुम भरत बाजार की सजावट देखकर इतनी देर बाद लौटे हो तो 
यह बताओ कि तुमने वहा कौन-कोनसी चीजें देखी और उनमे से * 
तुम्हें कौन-कौन सी चीजे पसंद आई ? अरे ! तुमने बाजाए में क्या 


रे 


देखा, कया सुना, क्या खाया, क्या सू घा ओर क्या-क्या भोगा | | 
) 


तब वह व्यक्ति महाराज के प्रश्न के प्रत्युत्तर में हाथ जोडकर 
शर्ज करते लगा- महाराज ! में भरत-बाजार को सजावट का श्रोर 
वहां के दृश्यों का क्या बयान कर सकता हूँ ! महाराज ! मेरे लिए तो ' 
तमाम बाजार की सजावट श्मशान तुल्य थी। क्योंकि आपका शभआदेश , 
सेरे सिर पर काल की तरह धूम रहा था। अतएव किसी भी प्राण 
धारी को अपने प्रा्णों से बढ़कर अन्य प्रिय वस्तु क़्या लग सकती / 
थी । तो मद्दाराज ! मेरा तो एक मात्र लक्ष्य उस तेल से भरे हुए 
कटोरे की ही तरफ था | मुझे तो यही महान भय भ्यमीत कर रही 
था कि कहीं एक वू द भी कटोरे मे से जमीन पर गिरी नहीं कि 
मेरा सिर धड से जुदा कर दिया जायेगा। बस! इसी चिंता के 
कारण में बाजार मे त तो कोई चीज देख सको,खा सका, सु घ सका, 
सुन सका ओर न दी स्पर्श कर सका। महाराज ! मैं तो जैसे-तेसे 
अपनी मजिल पारकर निश्चित स्थान पर पहुँच पाया हूँ. श्रौर जवकि 
मेरा लक्ष्य एक मात्र कठोरे की तरफ था तब महाराज ! में बाजार की 
सजावट का वयान भी केसे कर सकता हूँ! 


३ 23] 4 7 


उस व्यक्ति के मुंह से जब भरत भद्दाराज ने उसके जीवन 
का ध्ृतान्त सुन लिया तो वे उसे शिक्षा के रूप में कहने लगे कि -- 


५. संम्यक्त्व [ २०४ 
फिरनकक शन्क कक के के के के से के के के के से के 3 ये से 5 कब १०0शशन९ऑरई नीली मी शीश एीशीओं 
यों मुझ मन वैराग्य बसे, नहीं आरभ परियह मईरे। 
न्याय सक्षित उस मानव को दियो, अ्म मिटाई रे ॥७॥ 


उच्चीते पच्चास ठपर, छब्बीस साल के मई रे। 
मुनि नदलाल तणा शिष्य, अलवर जोड बनाई रे ॥८॥ 


तब भरत मद्दाराज उस व्यक्ति की निमू ल शका का निवारण 
फरते हुए कहने लगे--भाई ! जिस तरहदद तेरा ध्यान काल के भय 
से एक मात्र कठोरे की तरफ द्वी था और अन्यान्य आकषक पदार्थों 
की तरफ तेरा किंचिद्पि ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ उसी अकार मेरा 
मन भी इन सब भोग पदार्थों के होते हुए भी और छ खड का 
अधिनायक होते हुए भी वैराग्य में बस रद्दा है । मेरा मन सम्यकत्व 
भे लीन होरद्दा है। जेंसे तेरे सामने भरत-बाजार में पाचों ही 
इद्रियों को लुभाने वाले पदार्थ आए थे परन्तु तेरा ध्यान किसी तरफ 
भी नहीं गया उसी तरह मेरे सामने भी इर्तना आरम्भ-परिप्रह्ठ और 
इतने विषय भोग के साधन मौजूद हैं परन्तु फिर भी मेरा इनमें 
तनिक भी आसक्तिभाव नहीं हे । में सब कुछ आरम्भ परिम्रह का 
सेबन करते हुए मी वैराग्य में लीन रहता हूँ। 


इस प्रकार भरत चक्रवर्ती ने अपनी वित्तज्षण बुद्धि के द्वारा 

उस व्यक्ति की निमुल शका का निराकरण कर दिया। जब उसकी 

अआाखों के आगे से असत्य का पर्दा हृठ गया और सत्य सामने आा 

गया तो वह भरत महाराज से अपनी गलती के लिए क्षमा याचना 

' करने लगा। भरत महाराज ने भो उसे क्षमा कर दिया। फिर उसने 

| बाज़ार में जाकर एक-एक व्यक्ति के सासने कहा--भाई ! मैंने भरत 

। महाराज के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था बह गलत था। और भरत 

॥ महाराज के लिए भगवान ऋषसदेब ने जो प्रशसा की थी वह यथार्थ 
» है । उत्तके तो रोम-रोम में सम्यक्त्व और वैराग्य समा रहा है। 
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तो भाई ! वेराग्य मे ध्यान कब होता हे ? जबकि मानव के ' 

मन मे मृत्यु का भय लगा रहता हे । ] 

| 

देखो ! सत कवीर ने भी वेराग्य से परिपूर्ण बात कहते हुए | 
दुनिया के लोगों को सावधान किया हे कि -- 


' 'कविर' थोढा जीवन, मॉँड्या वहुत मंढान। 
पाडोसी में बीत गईं, सो अपने में जान ॥ । 
|| 

। 


कवीरजी उद्वोधन देते हुए कह रहे हैँ कि -ऐ दुनिया के , 
लोगों ! अब भी तो सावधान हो जाओ ! अरे ! तुम लोग थोडढी सी 
जिंदगी के खातिर इतनी उछल-कूद क्‍यों कर रहे हो ! अरे ! तुम्हँ 
क्या पता नद्दीं कि जिस प्रकार तुम्हारे पडोसी पर बीती” है उसी 
प्रकार तुम्हारे ऊपर भी निकट भविष्य में बीतने वाली है ! इसलिए 
ससार मे रहते हुए भी मौत को मत भूलो | भाई ! सृत्यु को हमेशा | 
सोते-जागते, उठने बैठते, खाते-पीते ओर प्रत्येक जीवन सबन्धी 
कार्य करते हुए याद रखो । यदि तुम मृत्यु को सदैव याद रखोगे तो । 
तुम्द्दारे हारा दुष्फ़र्म नहीं होने पाऐँगे और तुम्हारी आत्मा निर्भय 
बन जायेगी । | 

तो अत्येक आत्मा को ससार सम्बन्धी कार्य करते हुए भी भरत | 
महाराज की तरह वेराग्य मे ओत-प्रोत रहना चाहिए। कितना ही 
आरम्भ-परिग्रह और विपय भोग के साधन सुलभ हो जाने पर भी | 
मानव का समन उससे जुदा रहना चांहिए। उस तो हर वक्त यहां 
ख्याल रखना चाहिए कि ये ससार के पदार्थ कुछ और है. ओर में | 
कुछ ओर हूँ। | 

इस ग्रफार जो सम्यकत्वी द्ोता है वह सदैव यही विचार । 
करता है कि:-- । 


/ सम्यफ्त्य ** [२०७ 
विवश ही ही ही की ही की की की कील कट कप 


अहो | समहर्टि जीवडा, करे कुटुम्ब प्रतिपाल । 
अतरगत न्यारो रहे, ज्यू' घाय खिलावे बाल ॥ 


भाई ! समकित धारी आत्मा का यही लक्षण है कि वह अपने 
कुटुम्ब की प्रतिपालना करते हुए भी अतह, दय से सबसे प्रथक रहता 
है। जेसे कोई धाय माता किसी सद्ग्ृहस्थ के बच्चे को अपने स्तन 
का पान कराती हुई ओर सब प्रकार से लाड़ लड़ाती हुई भी मन मे 
यही विचार रखती है कि यह्द पुत्र मेरा नहीं है और न ही में इसकी 
माता हूँ । तो ठीक इसी प्रकार से सम्यक्त्वी जीव भी ससार के सारे 
कतेठ्य करते हुए भी यही विचार करता है कि मैं तो सिफे अपने 
कतेव्य का पालन कर रहा हूँ ! न तो ये पदाथे मेरे हैं. ओर न में ही 
इनका हूँ । इस प्रकार बह वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समक़कर अपने 
जीवन को विशुद्ध रूप में व्यतीत करता हे । 


तो भरत चक्रवर्ती भी जिस वेराएव भावना में ओत-प्रोत रहते 
थे तो एक ढिन्न उसी का साकार रूप प्रकट में आने का अवसर आ 
एया । भगवान ऋषभदेव ने उनके सम्यक्त्य की जेसी तारीफ की थी 
और उसी भव में मोक्ष 5पप्त करने का जो उन्हें सर्टिफिकेट (प्रमाण- 
पत्र) अपने मुखार्विन्द से संभा के बीच में दिया था उसके प्रमाणित 
होने का समय भी अब सन्निकट पहुँच चुका था। अंतएव एक दिन 
जबकि वे आरीसा-भवन में वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर पहुँचते 
हैं: तब वे दषण मे अपने वस्त्रालकारों का निरीक्षण करते हुए 
विचारने लगते हैं कि ओ हो ! में तो इन पर पुदूगलों से ही विशेष 
छूप से शोभित हो रहा हूँ। परन्तु विचार करते करते अचानक 
उनकी दृष्टि उस उँगली पर जा पडी जिसमें मुद्विका नहीं थी और 
तब, उनकी दृष्टि उस सुद्विका रहित उगली पर पढ़ी तो वे पुन, विचार 
+रने लगे कि ओ हो | इन अमूल्य आभूषणों से सुसज्जित अग्रो- 
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पागों के बीच में यह उंगली कितनी भद्दी लग रही है! अत्र थे 
इससे आगे बढ़कर विचार करने लगे कि यदि दूसरे शरीर के श्रगो- 
पांयों के आभूषण उतार दिए जांये तो क्या वे भी इसी प्रकार भरें 
कोर अशोसलनिक सालूम होंगे। 


ओर इस प्रकार निश्चय करके उन्होंने शरीर के प्रत्येक अगो- 
पांग से आभूषण उतारने शुरू कर दिये। इस प्रकार शरीर के 
समस्त शभूपषणों को उतार देने के पश्चात जब उन्होंने आरभूषणों से 
रहित अगोंपागो का दर्पण मे निरीक्षण किया तो उनकी सुन्दरता में 
ओर भी फर्क नजर आने लगा ! अब इससे भी आगे बढ़कर उन्होंने 
सारे वस्त्र भी उतार व्ये। और जब नरनावस्था में उन्होंने अपने 
' शरीर का निरीक्षण किया तो अब शरीर का रुप कुछ विचित्र सा ही 
दिखाई देने लगा । इस प्रकार मरत महाराज के भावों में जब उद्रक 
हुआ तो वे अपने मन मे कहने लगे कि ओदो ! इस नश्वर शरीर 
की सुन्दरता जो प्रत्यक्ष मे दिखलाई दे रददी हे वह केवल पर पुदुगलों 
के आधार पर ही हे। अन्यथा इस आत्मा फ्री कीमत तो इनके 
विरुद्ध आत्मा में रहे हुए सदगुणों के कारण ही है । इस प्रकार स- 
पर का विचार करते करते भरत मद्दायज को सहसा आरीसा भवन 
में ही केवल ज्ञान और केवल दशन की भाप्ति होगई । 


इस प्रकार केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही महोत्सत्र मनाने के लिए 
देवता सेवा सें हाजिर हो गए । उन्होंने भरत चक्रवर्ती को साधु वेष 
दिया । भरत महाराज ने उस साधु वेश को धारण कर लिया और 
महलों से निकल कर बाहर आगये । 


परन्तु जब सरत महद्दाराज की रानियों ने उन्हें. साधु बेष में 
देखा तो वे सब खिलखिला कर हसने तर्गीं । 


/' सम्यक्सं .: [ २५९ 
न्र्नीनीजीजीजी-जीजी नी सीजी्स्नीम्णी उस जीस सीसी ्सी सजी सीसी सजी 
तो इसी बात को कवि अपली भाषा में प्रकढ करते हुए कह 
रहा है कि -- । ह' 
रूप देल म'तेश्वर बरो, राययां हसवा लागी। .. 
अणी हसवा की खबर पड़ेगा, थे रहीज्यों मौत आगी ॥ 
भरतजी भृपत भयो रे वरायों ॥ 





तो वे सब रानियों भरत सद्दाराज को साधु चेश में देख कर 
हसती हुई फहने लगीं--हे नाथ ! आज आपने यह वेष केसा बना 
रखा है । न्‍ 


तब भरत महाराज ने सनियों को सकेत करते हुए कहा-रानियों 
अब तुस सब मुझसे दूर रहना। और इसने की बात तुम्हें फिर 
मालूम पडेगी । ह 


इसी प्रक्कार भरत सम्राट को सिहासल पर आसीन कराने. के 
लिये जो बत्तीस हजार भुकुग्बन्द राजा सभा में बेठे हुए थे वे भी 
भरत महाराज फो साधु वेष भें देखकर अरे करने लगे-महाराज ! 
आज आपने यह क्‍या स्थाग बना रखा है ९ हम सब तो आपको 
राजसिंहासन पर आरूढ़ कराने के लिये बैचेन हो रहे हैं। ;- 


तब भरत सम्राठ ने उन्न सबके बीच में धर्मोपदेश दिया । उस 
धर्मोपदेश का उन सब राजाओं के हृदय पर इतना गदरा असर हुआ 
च्े 
कि उनमें से दस हजार राजा वैराएय घारण कर साथु बन गए । 


देखो | भरत चक्रवर्ती के तो एक दिन के हो धर्मोपदेश को 
श्रवण कर दस हजार राजा साधु बन गए | जबकि मैं तो आप साई 
बहनों के समक्ष चार चार मास पर्यन्‍त उपदेश सुनाता रहता हूँ 
परन्तु एक व्यक्ति भी साधु बनने की भावना नहीं लाता | वो इसका 
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भी एक मात्र कारण थहदी है कि हमारा काम तो उपदेश देने का है , 
अर आप लोगों का काम केवल इस कान से सुनकर दूसरे कान से 
निकाल देने का रद्द गया है। तब फिर उपदेश का श्राप लोगों के 
हंदय पर असर पडे तो केसे पडे ? | 


इस प्रकार भरत मद्दाराज अपने शिष्य परिवार सहित महि 
मंढल में धस प्रचार करते हुए विचरने लगे , ओर एक दिन समस्त 
कर्मों को काट कर उसी भव मे सोज्ञष प्राप्त कर लिया । 


इसी लिये आचाये महाराज भी कह्द रहे हैं कि यह श्रद्धा और 
सम्यक्त्त भी उसी को प्राप्त होती है जिसके अखूठ पुण्य होते हैं। 
तो हम सब्र को भी सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिये पुण्योपाजन करते 
रहना चाहिये । 


२ «न 


इस प्रकार जो भव्यात्माएं अपनी आत्मा को इस लोक तथा 
परलीक मे सुखी बनाता चाहती हैं उन्हें अपने सच्चे देव, गुरु तथा 
घमम पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिये । 


बैंगलोर (कन्टोन्मेन्ट) 
ता० २६-८-*६ 
शनिवार 


४» आत्मविजय : 
क् 


सिद्धार्ण बुद्धाण, पारययाण परफ्रा गयारं | 
लोयरग मुव गयाणे, नमी समा सब्ब सिद्धाणं ॥१॥ 
जो देवाणा वि देवी, ज देवा पजली नम सति 
ते देवा देवमहिय, प्रिर्सा वन्‍्दे महावीर -॥२॥ 
दुक्की विन: कारों, जिएवर वत्सस कद्धमाणस्त । 
- स्तर सागराठ, तरइ नरं व, नारी का ॥ है ॥ 


फ् 
प्रासंगिक।- ' 
कालीतुर॒प मोहल्ले के उपाश्रय में एक सप्ताद से भगवान 


शान्तिनाथ के पावन नाम का जाप हो रहा था। आज वह पूर्ण हो 
रहा है । 


आज ससार में सघंत्र अशान्ति दृष्टिगोचश होरही है, शासमें 
के ज्ञेत्र में, आर्थिक क्षेत्र मे, सामाजिक ज्षेत्र मे, यहा तक कि पारि- 
वारिक क्षेत्र मे भी अशान्ति का ही प्रसार देखा जा रहां है। जब 
बाहर का वातावरण क्षोभसय होता हैः तो चित्त पर उसका प्रभाव 
पड़ता ही है और चित्तक्ञोभ की स्थिति से मनुष्य न शान्ति को अजु- 
भव कर पाता है, न समभाक्र को स्थिर रख सकता है और 'न धंसे 
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की यथावत्‌ आराधना ऋर सकता है | अतएव प्रस्वेक व्यक्ति के लिए 
यही उचित है कि वह अपनी शक्ति ओर सह्दी समझ के अनुसार 
शान्ति प्रसार के ब्रिए प्रयत्न करे ओर विश्वशान्ति की स्थापना में 
योग दे | 


शान्ति की स्थापना के अनेक उपाय ओर तरीके हैं, किन्तु उनमें 
शान्तिनाथ भगवान्‌ के नाम का जप ओर स्मरण सर्वश्रेष्ठ उपाय है । 
भगवान के नामजपन से आन्तरिक शान्ति के साम्राज्य का निर्माण 
होता है और ऐसी ही शान्ति स्थायी और वास्तविक द्योती है । 


सन्त जनों ने अपने चिरकाल्लीन अनुभव के आधार पर 
निष्कप निकाला है कि परमात्मा के नाम के जाप में अदूभुत, 
अनिवेचनीय ओर असीम सामथ्य निहित है। नाम की अपार 
महिमा है। वह साधारणजरनों के चिन्तन मे नहीं आ सकती। 


अतणएव हमे भी सन्‍्तों के उस अनुभव के प्रकाश में चलना चाहिए , 


ओर सब प्रकार की अशान्ति को दूर करने के लिए भवगत्‌-नाम का 
सहारा लेना चाहिए । 


जो भगवान्‌ शान्तिनाथ के नाम का जाप करता है, वह तो 
आनन्द का भागी होता ही है । साथ ही इससे सारे लोक मे भी 
शान्ति का प्रसार होता है । 


दूसरी श्रासगिक वात भी कह दूं । श्राज इस भव्य पंडाल के 
अदर आप लोग प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हो सके है, इसका 
एक सक्षिप्त इतिधास है | मोरसली ओर सपीन्स रोड वाले भाइयों 
की भावना थी कि मुनि श्री यहां घातुमास करें तो हमारे यहां भी 


धर्म-ध्यान करने के लिए एक स्थान की कोशिश हो सकेगी | उन धर्म 


प्रेमी भाईयों ने इस भावना से भ्ेरित होकर हमसे बहुत अनुरोध 


कर + कण 


# 
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| 
] झौर आग्रह क्षिया | उनके उच्च विचारों को लक्ष्य मे रख कर हमने 
' चातुर्मास की प्रार्थना स्वीकार कर ली । 


उक्त भाइयों की भावना प्रवल्ल ओर उत्कृष्ट थी, अतएवं बह 

फार्य रूप में परिणत होगई ओर इक्यावन हजार मे यह बंगला ले 

| लिया गया है। इस भश्रकार आपके धम्मे-ध्यान के लिए एक नियत 
स्थान की पूर्ति हो गई । 


धर्म ध्यान के लिए सार्वजनिक स्थान होने से अनेक धार्मिक 
| लाभ होते हैं। अनेक भाई एक जगह इकह्ठ द्वोते हैं. तो एक को 
/दूसरे से धार्मिक प्रेरणा एवं उत्साह की आ्राप्ति होती है। ज्ञान का 
/ पारस्परिक आदान-प्रदान हो सकता है । धर्म चर्चा का अन्सर प्राप्त 
(होता है। समाज एवं धर्म के अभ्युद्य की विचारणा करने का 
। धातावरण निर्मित होता है । 

| हा, तो इसका मुख्य श्रेय स्वर्गीय सेठ चुन्नीलालजी कातरेल्ा 
की धर्मपत्नी थर्मनिष्ठा घेवरबाई को है, जिन्होंने उदारतापूवक 
/अपना बगला धर्म ध्यान करने के लिए दिया और इक्कीस हजार 
/की उद्ारता भी प्रदर्शित की । उत्तका यह्द समता त्याग प्रशंसनीय हे। 





झआाप सबके लिए यद्द उचित होगा कि अब आसपास के सब 
(भाई यहां विश्लेष रूप से धर्म ध्यान करे । सन्‍्तों की उपस्थिति से 
लाभ उठावें और जब सनन्‍्तों का सान्निध्य न हो तव भी अपना थर्से 
ः ध्वान वरावर चालू रकक्‍्खें ओर सामायिक, स्वाध्याथ आदि कौ प्रवृत्ति 
| वृद्धिगत करे; जिससे आपका कल्याण हो ओर समाज में भी 
हरॉवामिक वातावरण का नूतन निर्माण हो । 
| 


२९४ | : होरक प्रवचन 


न्जीीजीनीजीनीजीजीजी 








रॉ स्‍ीजीज 


बल्गन्तुरयग्ज य्जित भीमनाद, 9 हू 
माजी वल वलवतामवि भृपतीनाम । भ 
डद्य दिवाकर मयूख शिखाय विद्ध 
तत्तीतेनात्तम्‌ इवाशु भिदामुपैति ॥ प 
श्रीमान तुगाचार्य ने लोहमय बन्धनों से जकड़े हुए अपने 
शरीर को निवन्धन करने के लिये भक्तामरम्तोत्र की रचना की थी। 
मगर वास्तव में भगवान का स्तोत्र न केवल शारीरिक बन्धनों को ही 
वरन्‌ अनादिकालीन आत्मिक वन्धरनों को भी विनष करने का अमोष ; 


लपाय है । मे 


भगवान तीथझुरों का परम पावन नाम ससार के आठ प्रकार 

के भर्यों को निवारण करने वाला है । जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक, अवि 
चल श्रद्धा से अनन्य भाव से, भगवान की स्तुति करता है ओर ' 
अपने आपको भगवान के चरण शरण में समपित कर देता है, उस ,९ 
के सामने आये हुए समस्त भय नष्ट हो जाते हैं । उसके लिये भवि 
ध्यत कालीन विपत्ति भी सम्पति के रूप में परिणत होजाती है | वह 
सवंथा निभय निद्वंद्द वन जाता हे । पे 
अभी जो श्लोक पढ़ा गया है, उसमें पांचवें भय सम्राम सबंधी थ 

सकट के निवारण का उल्लेख किया गया है । आचाये महाराज कहते 
हूँ प्रमो ! लो भक्त आपके नाम का स्मरण करता है, उसे अवश्य ही ॥+ 
युद्ध में विजय श्री की प्राप्ति होती हि 


महासग्राम का अवसर उपस्थित है । दो बलवान राजाओं की 
प्रचण्ड सनाए, मेदान से, आमने सामने ढटी हैं। भीषण रण 
रहा है । घोडों ओर हाथियों की हृदय को दृहला देने वाली द्विन 
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। हिनाहद भौर चिंघाड़ हो रद्दी है । विजय की सभावना नहीं है। 
तथापि ज्ञो मनुष्य निर्मेय भाव से, आपके नाम को ही परस बल 
मान कर जपता है, उसे अवश्य" विजय पप्त होती हे । बलवान 
। भूपतियों की विशाल सेना भी उसके सामने से उसी प्रकार विज्ञीन 








हा जाती है, जैसे दिवाकर की प्रखर एवं प्रचण्ड राश्मयों से सघन 

भधकार क्षण भर में गायब हो जाता हे । 
हे 
|. इस श्लोक का आशय यह है कि दो राजाओं की सेनाओं में 
! युद्ध हो रद्दा है । एक ओर बहुसख्यक ओर अचरड हाथी हैं, घोड़े हैं 
॥ रथ हैं श्र पेदुल सेनिक हैं । दूसरी ओर स्वल्प सख्यक सेना हे. + 
स्ल्प सेना वाले के दिल में यह खयाल पेदा होता हे कि मेरे पास 
, भोतिक बल थोड़ा है । विरोधी राजा अधिक प्रबल है । इस परिं- 
£ स्थिति में सुझे विजय प्राप्त होना कठिन हे | तब बह भौतक बल 
४ का सहारा त्याग कर आध्यात्मिक पारमात्मिक बल का आश्रय लेता है 
;/ पेह परमात्मा को पवित्र भाव से स्मरण करता है । कहता हे 'भगवन 
रा भाप ही मेरे रक्षक दो, आप ही ज्ाता हो, शरणदाता हो, और 
॥ भाषके नाम महात्त्य से द्वी मेरा निस्तार हो सकता है.। आपके 
' | सिवाय दूसरा कोई मेरा सहायक नहीं है ! ज़ब इस अकार के 

| विचारों स हृदय परिपूणे ह्वो जाता दे ओर भगवान के भ्रति पगाढ़ 
#, अं का भाव उद्त होता है, तो आचाय कहते हैं-जेसे सूर्योदय स 
[#, अन्धकार भाग जाता है, उसी प्रकार सच्चे हृदय से भगवान का 
#[६ स्मरण करते द्वी विरोधी सशक्त सेनां भी कु।ठव छ्लोकर भाग जाती 
दै ओर विजय श्री उसके गले में बरमाला डालने को अस्तुत हो 
'जावी है । ै 
पर. 5 .&' 
(एी... यह भगवान्‌ के नाम का माहात्म्य है। भगवत्‌ नाम में कैसी 
की ।। और कितनी क्षमता है, कैसी अपूर्म शक्ति है, यह तो वही जान 
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सकता है ओ ससार के वलों की आशा त्याग कर एक मात्र परमात्मा 7 
के नाम वतन का ही आतक्रय लेता है | ३ 
यह तो वाह्य विजय हैं। ऐसी विजय क्षद्र है, अ्र्यायी है, | 
अकिंचित्कर है | अनादिकाल से भवश्रमण करते इस जीव ने अनन्त 
वार ऐसी विज्ञय आआप्त की है । मगर उस विजय से आखिर आता 
का क्या भत्रा हुआ ? भौतिक विजय कभी-कभी तो एक जीवन प्यन 
भी स्थायी नहीं रहती और कदाचित्‌ पुण्य योग से रह गई वो ४ 
जीवन के अन्त के साथ उसका अन्त अनिवाय है। लोगों की क 'हे 
धारणा अमणा मात्र है कि भौतिक विजय से शत्रुओं का अन्त किया 5 
जा सकता है। भौतिक विजय” नवीन-नवीन शत्रुओ्रों को जन्म देती ४ 
है, शत्रुता की वृद्धि करती है और आखिर घोर पराजय के रूप में .३ 
परिणत द्दोकर विजेता का सार्मिक उपहास करती है । इस विजय की || 
मृगतृष्णा में पडकर बहुतों ने शअ्शान्ति को ज्वालाएँ प्रव्वलित की, | 
अपने को, अपने परिवार को, समग्र देश को परदेशों को सतपत 
किया | मगर परिणाम क्‍या निकला ? अशान्ति का विकराल देत्य ही | 
अपनी भीपण ओर सर्वेत्नासिती लीला करता नजर आया। इस [* 
प्रकार की विजय का परिणाय इसके श्रतिरिक्त श्रन्‍्य हो दी क्या।'े 
सकता है ! | ' 


सानव कौ सच्ची विजय आन्तरिक विजय है. और शआन्तरिक | | 

विजय का अथे है--राग, दोप और मोह, आदि आत्मिक विकारों | 

को जीतना और उनके चगुल से आत्मा को मुक्त कर लेना । भात्मा | 

शअनादि काल से ज्ञानावरणीय, दशनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, | 
आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय, इन आठ कर्म शब्रुओं के अधीन 

होरदी है। इन्हीं के प्रभाव से आत्मा मे रागादि विकार उत्पन्न होते | 

हैं ओर जब गगादि विकार उत्पन्न होते हैँ तो फिर नये सिरे से ६४ 
| 


नम 


॥। 


श्र 
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ज्ञानावरण आदि कर्मो' का बन्ध होता है | इस प्रकार बीज ओर वबृक्त 
की भांति यह कार्यकारण भाव अनादि से चल रहा है । इस परम्परा 
को समाप्त कर देना द्वी सच्ची विक्रय है, आन्तरिक और आध्या- 
त्मिक बिजय है । 


आध्यात्मिक विजय की विशेषता इस बात में है कि इस विजय 
फे पश्चात कभी पराजय का मु ६ नहीं देखता पड़ता | यह अन्तिम, 
स्थायी ओर सब प्रकार से कल्याणकारी होती है। इस घिजय से 
कोई शत्रु रह ही नहीं जाता। अतएब मनुष्य मात्र का यही परम 
कत्तेव्य है. कि बह इस प्रकार की विजय प्राप्त करने का ही प्रयत्न करे 
ओर इस उत्तम भव की चरम सफलता प्राप्त करे । अगर कमंशत्रुओं 
को नष्ठ करने के लिए पूरी तरह पराक्रम किया तो वे सदा के लिए 
दूर हो जाएंगे ओर आत्मा को अक्षय आनन्द की उपलब्धि होगी । 


मिथिला के राजा नमि के शरीर में दाहृज्वर उत्पन्न होगया। 

सम्पूर्ण शरीर में जलन होने लगी । राज वैद्यों ने सोच-विचार कर 
फहा--महाराज के शरीर पर वावन चन्दन का लेपन किया जाय।' 
तब रानियां अपने हार्थों से चन्दन घिसने लगीं। चन्दन धिसते 
समय, द्वार्थों मे पहनी हुई चूड़ियों के ढकराने से खन-खन की 
आवाज होने लगी। वह खन खनाहट राजा नमि को अत्यन्त दुस्सह 
हुई | तब राजा ने कहा-यह आवाज मुझे! सहन नहीं हो रही है। 

इसे बंद करो | हि 


” 7 शजा की बात रानियों के कानों मे पडी। उन्होंने सोचा जिस 
' आवाज से पतिदेव को कष्ठ होता है, उसे बद कर देना ही उचित 
 है। हम उनके कष्ठ को कम करने का प्रयत्न कर रही हैं, ऐसी 
/ स्थिति में उसे बढ़ाने का कारण तो नहीं ही उपस्थित करना चाहिए। 


| 
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इस प्रकार विचार कर उन्होंने सोमाग्य चिह् के रूप में एक- 
एक चूडी एक-एक हाथ मे रख ली और शेष चूड़ियां उतार कर रत्न 
दीं। फिर चन्दन घिसने का कार्य आरम्भ कर दिया। 


एकदम शान्ति ओर निस्तव्घता छा गई | तब राजा नमि ने 
पूछा- रानियों | क्‍या तुम सबने चन्दन घिसना बद कर दिया! 
रानियों ने उत्तर दिया - नहीं महारातन, चन्दन वरावर घिसाजा 


रहा है, सिफ ज्यादा चूड़ियां उतार कर रख दी है, एक-एक चूड़ी ' 


रहने दी है। 


$ पु 
रानियों के शब्द साधारण थे, किन्तु जब अ्रवसर का परिपाक 


होता है ओर उपादान की प्रवक्ता होती है वो सामान्य निमित्त भी 
महत्त्वपूर्ण वन जाता हे। रानियों के सामान्य उत्तर को सुनकर नमि 
राजा की परिणाम-घारा एक नूतन दिशा की ओर मुढ गई। चित्त 
में जो विचार अब तक कभी न आया था, अचानक आगया। राजा 
ने सोचा--ज़व चूडियां अनेक थीं ओर उनका सयोग था, तब तक 
टक्कर थी ओर अशान्ति थी । श्रवः सयोग के ह॒टते ही टक्कर 
जाती रही और शान्ति का आभास द्वोने लगा। शोरशुल बंद हो 
गया। सचमुच ससार की समस्त अशान्ति का मूल सयोग ही है। 
जे की वद्ोलतत ही यह जीव दु.खों 'ओर 'अशान्ति का पात्र वन 
रद्दा है । 


सयोगोजीव गमूलाएं, दृखाणत परम्परा | 


आर इसीलिए साधुता नी पहली शर्ते सयोग त्याग है । 'सजोगा 
विष्पमुक्फ्स' यह शास्त्र की बद्घोपणा है । एक के साथ दूसरे का 
मिलना संयोग कहलाता है। शात्मा अपने स्वरूप से शुद्ध है, 
निश्वालिस है, एकाफी है, परन्तु अनादि काल से पर-पदार्थों के 


है य 
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साथ इसका सयोग हो रहा है । यही सयोग श्रात्मा के समत्त्त 
संकर्टो का बीज है। कर्मो' का संयोग, शरीर का संयोग, इन्द्रियों का 
सयोग और जन-धन-भवन आदि का सयोग ही इसकी दुर्गति का 
कारण हैं। जिस दिन इस सयोग का अन्त आ जाएगा, उसी दिल 
श्रात्मा सिद्ध, बुद्ध एव सुविशुद्ध होकर अपने वाम्तविक स्वरूप मे आ 
जाएगा और समस्त दु खों का अन्त हो जाएगा । उसी समय इस 
झात्मा को अखण्ड ओर अक्षय शान्ति की प्राप्ति होगी । 


शाज़ा ने पुत्र विचार किया-आत्मा अकेली ही आती और 
श्रकेली दी जाती है । न साथ में ससार का बेभव लाई थी, ने 
जाएगी । इस सत्य से मनुष्य मात्र परिचित है. फिर भी आश्वये की 
बात है कि मोह का जवदेस्त पर्दा उसके नेत्र नहीं खुलने देता ! में 
क्या बांध कर लाया था ? मगर आज में मानता हूँ कि मेश लम्बा- 
चौड़ा राज्य है, नोऋर-चाकर है, दास-दासिया 'है, अन्त पुर हे, 
चतुरगी विशाल सेना है | मगर कया यह सब वस्तुएँ सदा मेरा साथ 
दे सकेंगी ? नहीं | तो फिर मेरी केसे कहलाई ? निम्चय ही ये सब 
ओर हैं तथा में ओर हूँ। ् 


, राजा नमि इस अकार एकत्व भावना की गहराई में निमग्त हो 
गये । परिणामों मे विशुद्धता आईं, लेश्या शुद्न हुई और मतिज्ञाता- 
बरण कस का विशिष्ट क्षयोपशम हुआ | इससे उन्हें जातिस्मरण 
ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने अपने पूवभव को जान लिया । 


ज्ञान प्राप्त होते ही उन्हें अपूर्व शान्ति का अनुभव हुआ। 
उन्होंने 'संजोगा विप्पसुक्कः अर्थात्‌ साधु बनने का निश्चय कर लिया | 
ससार से भिरक्त होकर, पुत्र को राज्य का भार सौंप कर स्वर्य श्रशोक 
बादिका में साधु वनने को चल पढ़े । बह अशोक बादिका मे ने 
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चिन्तन मरन थे कि उसी समय तन्राह्मण का रूप धारण करके इन्ध ; 
बैराग्य की परीक्षा लेने आ गये | इन्द्र ने अनेक प्रश्च किये। जिनमें । 
से एक का आशय यह है कि क्षत्रिय राजा का प्रथम कत्तेज्य अपने + 
शञ्ञओं को पराजित और परत करना है | अतएब पहले आप अपने । 
शत्रुओं को दवाओं ओर फिर साधु बनने का विचार करो। यही “ 


आपके लिए उचिन है । - 


#5 नशा 

नमि राजा की आत्मा सम्यरज्ञान के श्राल़्ोक से आलोकित हों _ 

उठी थी। अतणव वे बोले -- प 
ई 


जो सहस्त सहस्साएं, संग्रामे दुज्जए जिणे। प् 
एयं जिशेज्ज अपाणए, एस से परमोजओ ॥ 


$ 
ग 
|! पर 
ह उत्तगाययन चूत्र श्रध्याय ६ वाक़ी ३४ गाण। 


ऑयक 


एक ओर लाखों शब्नुओं के दांत खट्टे कर देने वाला कोई बासदेव ! 
सरीखा महान्‌ और अजेय शूरवीर योद्धा हे और दूसरी ओर अकेली , 
अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करने वाला शआत्मविजेता है। इन । 
दोनों की विजय मे से किसकी विजय महान्‌ है ? कोन विजेता ! 
शअ्रधिक प्रशसनीय है ? ज्ञानी जन कहते दँ-आत्मविजेता की विजय । 
महान हे, प्रशसनीय हे । आत्मविजय परम विजय है. और चरम | 
वित्रय है, क्योंकि उसके वाद फिर कोई विजय प्राप्त करना शेप नहीं , 
रहता । लाखों योद्धाओं को पराजित कर देना सच्ची विजय नहीं है, ' 
क्योंकि वह विनय पराजय के गडे में गिराने वाली है, श्ात्मा के ' 
अध, पतन का कारण है | अतण्य महापुरुषों की घोषणा है कि-- , । 
॥| 

तअपाणमेव जुज्माहि, कि ते जुत्मेण वज्कओ | १ 

अपणा चेव 'मप्याण, जड्चा सुहमेहए ॥ + 

उत्तरा्ययन सूत्र [| श्र, £ गाथा ३५ ॥ हे 


न्‍ 
हु 
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। एक मनुष्य ऐसा है जो अ्रपनी आत्मा के शत्रुओं के साथ युद्ध 
£ करता है भर उसफ़ा यह आध्यात्मिक युद्ध बाह्य युद्ध से कहीं अधिक 
; जबद॑स्त है । बाह्य शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाने वाली विजय 
£ अस्थायी होती है । जब उससे भी श्रधिक प्रबल योद्धा सामने आ 
। जाता है तो उसकी विजय पराजय के रूप में परिणत होजाती है । 
' ऐसा न हुआ तो भी उस विजेता को एक दिन मरण-शरण होना ही 
पडता है | उस समय विजय से प्राप्त समस्त साम्राज्य और ठेमव को 
/ त्याग कर ही उसे परलोक के धीह्दड़ सार्ग पर जाना पड़ता है| फिंतु 
श्रात्मिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जाने वाली विजय में ऐसी बुराई 
! नहीं। घह शाश्वत और सच्ची विजय है । अतण्व ज्ञानीजन कहद्ठते 
| हं-भाई, तू युद्ध करना चाहता हे तो आत्मा के साथ द्वी कर,बाहरी 
6 युद्ध से तेरा क्या भला होने चाला है! अरे, अपनी आत्मा से ही 
्‌ धात्मा को जीतकर सुखी बन | यद्दी खुख आप्ति का राजमाग हे। 


फिर कटद्दा गया है -- * । 


पचिदियाणी कोहं, माण माय तहेवे लोह च । ह 
दुज्जयं चेष अपाणं, सब्वमप्पे जिए जिय ॥ 


/! 
ऐ ः 
[ 
! 
न उ० युत्र० श्र० ६ गाया॥ ३६ ॥ 
/! वे आत्मा के शत्रु कौन हैं जिन पर विजय प्राप्त करने से आत्मा 
क्‍ | को शाश्वत सुख की सम्प्राप्ति होती है. ? इस प्रश्न का उत्तर यहां 

दिया गया हे। स्पशन्र, रसना, घाण, चकछ्छु और क्षोत्र यह पांच 
इन्द्रियां, क्रोध, मान, माया ओर लोभ यह चार कपाय तथा मन 
। इनको जीतना ही आत्म विजय है और जिसने आत्मा को जीत लिया 

। उसने सभी को जीत ल्िया--वह विश्व विजयी होगया, त्रिलोकीनाथ 
।/ का महान्‌ गौरव उसे प्राप्त होगया ! ल्‍ 
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सगर इस सच्ची विजय की ओर किसका ध्यान जाता है ) जगत 
के अधिकांश जीव वाह्म विजय प्राप्त करने से ही संलान है और अत 
में बुसी तरह पराजित होते 


आपने सिकन्दर बादशाह के विषय में झुना होगा, जिसने 
श्रनेक देशों को जीत कर अपने अधीन किया था। एक बार उसने 
सिंध प्रदेश पर अधिकार करने का इरादा ,किया। तब पहले वह 
अपने गुरु के पास गया ओर नमस्कार करके वोला--श्रापकी भाड्ा 
हो तो सिन्ध पर विजय प्राप्त करने के लिये जाऊ। 


सिकन्दर का गुरु समझदार था ओर उसने सममक लिया कि 
इस समय यह भावावेप मे है। कदाचित्‌ मैंने जाने के लिये इंकार 
किया तो भी मानने वाला नहीं है । मगर इसे रास्ते पर तो लाना ही | 
है । तव सोच विचार कर उसने कहा तुम सिंध पर विजय करने के. 
लिये जाना चाहते हो सो ठीक है, किंतु एक काम अवश्य करना। 
लीटते समय किसी जेन साघु को अवश्य साथ लेते आना । 


सिकन्दर ने गुरु का आदेश शिरोधाये किया ओर आशीर्वाद 
लेकर विशाल सेना के साथ सिध की ओर कूच कर दिया । घमासान 
युद्ध के पश्चात उसने सिंध पर विजय प्राप्त की | सम्पति लूटी | जब. 
धापिस लौटने लगा तो उसे गुरु के आदेश का स्मरण आया सोचा- 
श्रगर गुरु का काम नहीं किया तो उन्हें मुह केसे दिखलाअंगां | 
अनके आदेश क्वा पालन अवश्य करना ही चाहिये । 


तो सिकन्दर ने अपने सिपाहियों को हुक्स द्या-इस देश में 
जहां कह्ीं जेन साधु मिले, उन्हें मेरे पास ले कर आओ अगर ने , 
आने से इंकार करें तो कह देना सिकन्दर तुम्हें बुला रह। हे । 


॥ 
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आज्ञा होते ही सिपाही साधुओं की तलाश में निकले। तलाश 
करते करते एक स्थान्त पर उन्हें ध्यानावस्था में बेठे साधु मिले। 
सिपाहियों ने सोचा--ध्यानावस्था मे इन्हें छेड़ना उचित नहीं | अत- 
! एव थोड़ी देर ठट्दर जाएं और ध्यान समाप्त होने पर बातचीत करें । 
यह सोच कर वे वहीं बेठ गये । जब महात्मा का ध्यान पूरा हुआ तो 
घोले--मद्दाराज, बादशाह सिकन्द्र इस देश में आए हुए हैं ओर 

| आपको बुला रहे हैं. । 


| मभह्दात्मा ने उनकी बात सुनकर उत्तर दिया--तुम्हारे सिकन्द्रं 
' से मुझे कया लेना देना है ? इस दुनिया में बहुत से सिकन्दर हो 
गये हैँ। मुझे नहीं मालूम तुम्हारा सिकन्दर कोनसा हे ? 


मन नाथ तफा+ 


सिपाहियों ने कद्टा-मदाराज, जिसने अनेक देशों पर अपनी 
| विजय पताका फहराई हे और जिसने बढ़े बड़े अभिमानी राजाश्रों 
को भी अपने चरणों मे क्ुकाया है, वह सिकन्दर आपको बुला रहे 
हैं । ऐसे सिकन्द्र दुनिया में बहुत नहीं हुए हैँ। हमारे सिकन्द्र की 
शान निराली है. 


सहात्मा बोले--जो हो, मुझे तुम्हारे सिकन्‍्दर से भी कोई 
प्रयोजन नहीं है। मेरी इच्छा वहां जाने की नहीं है । साधु निरप्ह 
| थे। उन्हें ससार संबंधी कोई कामना नहीं थी। अपनी साधना में 
* छीन थे । राजा और रक को समान दृष्टि से देखते थे । जिसके चित्त 
/ से परिप्रह के प्रति ममता नहीं होती, वह परिम्रहवान्‌ की क्‍यों 
खुशामद करेगा ? उसे दुनिया की भमंकटों से मतलब ही क्‍या हो 
| सकता है ? कहा हे-- 


प्र 
॥' 
| 


५ 2, जी... 3 शक मय मल 


चाह नहीं चिन्ता नहीं, मनुनआ बेपरवाह | 
जिसको कछु न भाहिये, वो जय शाहशाह ॥ 





२२४ ] « हीरक प्रवचन :: ग 





जहां चाह होती है वहीं चिंता होती है। जिसने चाह को 
समाप्त कर दिया उसे चिंता किस वात की? साछु निरीह थे. निध्काम - 
थे, निश्चित थे। अतण्व उन्होंने स्पषष्ठ कह दिया-होगा कोई ' 
सिकन्दर ! मुझे उससे मिलने की आवश्यकता नहीं है । 


सिकन्दर के सिपाहियों ने सोचा--महात्मा को तग भौर , 
नाराज करना ठीक नहीं । कहीं ऐसा न हो कि ये नाराज होकर हमें 
भस्म कर दें। ऐसा सोच कर वे वापिस लौट गये । उन्होंने जाकर ' 
सिकन्द्र से कहा--जहापनाह, दम एक जेन साधु के पास गये, मगर ' 
वे श्राने को तैयार नहीं हुए। बोले--इस धराधाम पर बहुतेरे ' 
सिकन्दर होगये हैं तुम्हारे सिकन्द्र सरीखे। मुझे उनसे कुछ प्रयो- / 
जन नहीं। मिलना चाहें तो यहीं आने को कह देना । ; 


सेना और शर्त्रों के घमड मे चूर सिकन्दर ने कहा- साधु की १ 
यह मजाल कि आने से इकार कर दे! जाओ, उसे पकड कर ॥ 
ले आओ । प 


सिपाहियों ने दीनता पूर्वक कद्दा--अन्नदाता, वे पकड़ने से भी 
नहीं आते । 


सिकन्दर ने सोचा--अगर में साधु को लिये विता ही चता 
गया तो गुरु महाराज उपालम्भ देंगे। साधु को नाराज कर के ले 
जाना भी उचित नहीं है । गुरुजी को मेरा ऐसा करना पसद नहीं 
आएगा | वेहतर है में स्वयं साधु के पास चला जाऊं ओर मरना कर ( 
ले अ।ऊ | 

वह साधु के पास पहुँचा । उनसे वोला- गुरु महाराज, आप 
मेरे साथ चलिये | आपको मेरे गुरु ने चुलाया है। में वह्दी सिकन्दर 
आपके सामने अजे कर रहा हूँ जिसने सिन्ध पर विजय भ्राप्त की है |; 
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तब महात्मा ने कहा -ऐ सिकन्दर ! तूसे जिस प्रथ्वी पर ओर 
जिन मनुष्यों पर विजय प्राप्त की है वे तेरे नहीं हो सकते | तेरी 
विजय स्थायी नहीं है ॥तू समझता है में विजेता हूँ, मगर वास्तव मे 
तू पराजित है । यह विजय सच्ची विजय नहीं हे | सच्ची विजय 
प्राप्त करना है तो अपनी पाचों इन्द्रियों को जीत, चारों कषायों को 
जीत ओर अपने मन को जीत । जब इनको जीत लेगा तभी सच्चा 
विजेता कददलाएगा । राजन ! तूने बहुत से देशों को जीता है, लूटा 
है ओर अपना राज्य बढाया है और खजाना भर लिया है, मगर यह 
तो बतल्ा कि इनमे से क्या-क्या अपने साथ ले जायगा ! आखिर 
मनुष्य सात्र को एक दिन इस दुनिया से कूच करना होता है । तुमे 
भी विदा होना होगा । उस ससय कितना बेभवत् साथ लेकर जायगा ? 
क्या तेरी विशाल सेना यमदूतों के साथ ह्डकर उन्हें भगा देगी 
'और तुझे बचा सकेगी ? इस प्रथ्वी पर असख्य पराक्रसी राजा दो 
चुके हैं ओर उन्होंने अनेक बार विजय प्राप्त की हैे। मगर वे सत्र 
काल के विकराल गाल में समा गये । आन उनका कहीं नाम-निशान 
तक नहीं रद्द । यह जमीन यहीं की यहीं रही हे । किसी के साथ 
नहीं गई, न जाने वाली हे | वह कह रही हे-- 


पथ्वी अकनकुमारीयां, वर कीघा कई लाख । 
मुसलमान तो गड़ गये, हिन्दू हो गए राख ॥ 


पृथ्वी कहती हैं--मुमे व्याइने बाले अनेक हुए, फिर भी मैं 
तो कु आरी की कु आरी ही रही । 


। राजन | तेरा सोचना कुछ ओर है, मेरा सोचना कुछ और है। 
| मगर सचाई किस ओर है, यद्द तो विचार करने पर छिप नहीं 
! सकता । केवल दृष्टि बदलने की आवश्यकता है'। सही दृष्टिकोण से 


। 
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देखने पर सभी प्रकार के भ्रम दूर हो जाते हैं। मेरा कहना मानो . 
ओर दूसरों को सतातना छोड़ो । परलोक जाना है, जाना ही पडेगा। 

कुछ बह्दां के लिए भी सामान जुटा लो | यहां की सामग्री में से एक 
भी करण चहा जाने वाल्ना नहीं है | बह दुनिया नये स्रिरे से बसानो। 
पडेगी और साथ मे जो पुण्य-पाप ले जाओगे, उसी के आधार पर ' 
बह बसेगी। अतण्व भेरा तुम्हें यही सद्देश है कि इन्द्रियों को, £ 
कपायों को ओर मन्नत को जीतने का प्रयत्न करो । विश्वविज्ञय की ६ 
बात छोड़ो ओर स्व्रविजय का सम्राम छेड़ो । रच० बरिजय प्राप्त कर | 
लेना ही विश्व विजय का एक मात्र मार है | 
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कि 


सहात्मा का उपदेश सिक्रन्दर के मन में वेठ गया। उसमे 
हमेशा के लिए युद्ध न करने की प्रतिज्ञा ली और अपने देश की : 
ओर प्रस्थान कर दिया | मं 


बेष्णुब समान में एक दोह्दा #चलित हे - 


रा्त बाम सव ही कहे, दशरथ कहे न कोय | । 
एक बा? दशरथ कहे, क्रोड्यन्न फ्रल्न होय ॥ 


अर्थात्‌ दुनिया राम का नाम तो लेती है, मगर दशरथ का 
रास के पिता का नाम नहीं लेदी । अगर एक वार भी दशरथ का 
नाम ले लिया जाय तो राम-चाम से करोड गुना फल प्राप्त होता है | ; 
यदि इसमे थोढा-सा परित्रतेंन कर दिया जाय और बह यह हे कि- 
राम नाम सव ही कहे, दशरथ करे न कोय, तो वात अधिक संगत ,' 
हो जाती है। श्र्थात यदि कोर्ट दस चीजों को रद कर दे अथात 
त्याग दे ओर फिर राम का नान ले तो उम्र करोड गुने फल्न की प्रातरि / 
हागी ; तह दस चाज बहा ह्‌ जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका | 
पहै--पाच उन्द्रिया, चार कपाय और मत । ऐ 


डँः 


* 
[ 
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| लोक में कहावत प्रचलित है--'नी नकद तेरा उधार' अथरत्‌ 


! पाच इन्द्रियों ओर चार कपायों को रोक लेगा तो तेरा उद्गर दो 
। जाएगा | 


|. नाथ सम्प्रदाय से कहते है-'नो नाथ चौरासी सिद्ध ।' अर्थात्‌ 
/यढि तू नौ चीजों को नाथ लेगा अर्थात बशीभूत कर लेगा तो चौरोसी 
| के चक्कर से निकल कर सिद्ध हो जाएगा-चौरासी सिद्ध हो जाएगी । 


आशय यह है कि इन दस चोजों को जीतने पर ही सच्ची 

विजय प्राप्त होती है । ज्ञानी पुरुर्षो का कथन है कि इन लबका नेता 

॥ मन है'। मन के द्वारा ही इन्द्रिया सचालित होती है । अंतरएव अगर 

म्रन को जीव लिया जाय तो शेष नी को जीतने में कुछ भी कठिनाई 

नहीं रह जानी। मगर मन को जीतत्ता हँसी खेल नद्दीं, बहुत 
कठिन है । 


एक सन भारी पदार्थों को तोलने के काम आता हे श्रोर बह 
चालीस सेर का होता है । एक शेर जगल में रहता है और उसके 
चार पाव होते हैँ ओर एक सेर के भी चार पाव होते हैं । जत्र 
[| जगल में रहने वाले चार पाव वाले शेर को भी जीतना मुश्किल्न होता 
। है तो १६० पात्र वाले मन को जीतना कितना कठित न होगा ! 
| 








हि गम । अल मन 


एक शेर को जीवने के लिए कितना परिश्रम ओर जोखिम 

उठाना पढ़ता है ! शेर की मांद के पास कई दिन पहले मचान बनाना 
॥ पड़ता है ओर शेर को लालच देने के लिए बकरा भी बांधना पड़क 
है । कई दिन ऐसा करने के वाद वहा एक पींजरा रख दिया जाता 
है और उसके भीतर बकरा बांध दिया जाता है। जब्र शेर अपने 
“शिकार की तलाश में निकलता है और उसे बकरे की गध आती है 
तो वह उसी ओर जाता है और पींजरे में बकरे को देख कर निर्भय 








है; 
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होकर उसमें घुस जाता हे । जब वह्द उसे मार कर खाने लगता है, ' 
डसी समय छिपे हुए आदमी, ऊपर से ही पींजरे को बद कर देते ! 
है ओर शेर पकड में आ जाता हे वह या तो प्रा्णों से हाय धो 
वेठता हे या चिडियाघर के कैदखाने मे अपना नबीवन प्रमाप्न 
करता है | 


इतने परिश्रम ओर आयोजन के वाद शेर तो कायू में कर. 
भी लिया जाता हे, किन्तु जो चालीस सेर बाला एक मन है, उसे | 
कब्जे से करना अत्यन्त ही कठिन है । 


तात्पय यह है कि मन बढ़ा ही जबरदस्त है शरीर इसको जीतता . 
सरल नहीं है । इसे जीतने के लिए कई जन्मों मे साधता करनी * 
पड़ती है । वह वढ़ा ही चचल है.। कहते हैं-'छिन मे कोस हजार 
अर्थात अभी यहां हे तो क्षण भर मे न जाने कहां से कह्दा वा 
पहुँचता है । कठिनाई यह है कि ज्यो-ज्यों उसे रोकने का प्रयल 
किया जाता है, त्यॉ-त्यों वह उलटा गतिशील होता है । वह आत्मा ' 
को सदेब धोखा देता रहता है। बडें-बडे योगी भी उससे हार मात ' 
चेठते हैं । मगर यइ न सममिए कि उसे जीतना सबंथा अ्सभव है। 
मल बड़ा सामथ्यवान्‌ है तो आत्मा उससे भी अ्धिक्र शक्ति सम्पन्न ' 
है | आखिर तो डखका आधार ओर स्वामी आ्ञात्मा ही है। जब ; 
आत्मा सन पर नियंत्रण स्थापित करने का पूर्ण संकल्प कर लेता है 
ओर उसके लिए उद्योगशीज द्वो जाता है तो अवश्य उसे नियंत्रित 
कश्रीर वशीमृत कर सकता है। द 

मन पर विजय प्राप्त कर लेने के पश्चात इन्द्रियां स्त्रय॑ं दी वशी- 
भूत हो जाती है । अतणएव सब प्रथम मन को ही जीतने का प्रयत्न 
करना चाहिए । मन को जीतने का प्रधान उपाय ध्यान है । ध्यान का 
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| 
£ अर्थ है-मप्त को किसी सी प्रशस्त वस्तु पर एकाग्र करना। ध्यान में 
/ आसन का कोई नियम नहीं दे । जिस आसन से बेठने में खुविधा 
0 हो उसी आसन का प्रयोग किया जा सकता है, सगर शरीर को 
# स्थिर रखना चाहिए । सौन धारण करना भी अनिवाय है, क्योंकि 

! बार्नालाप के समय चित्त स्थिर नहीं रह सकता। जेसे-जेसे शब्दों 

| का प्रयोग किया जाएगा, सन की वृत्ति अदलती द्वी जाएगी और जब 
| चित्तवृत्ति बदलती रद्देगी तो मन एकाम्र नहीं होगा । 

| ध्यान चार प्रकार के ढैं--आत्त, रौद,, धर्म ओर शुक्ल । इनमें 
| से आत्तंध्यान और रौद्रध्यान पाप बन्ध के कारण हैं, अतणएब परि- 
६. पर्जनीय है | धर्स ध्यान और शुक्ल ध्यात्त उपादेय हैं। यह दोलों 
५, प्यान आत्म शुद्धि के कारण हल । 
पं योगी जनों का कथन हे कि ध्यान में मन, बचन और काय 
/' रूप तीनों योगों को स्थिर करना चाद्विए । जब तीनों में पूर्ण स्थिरता 
४ आ जाती है तभी उत्ह्ृष्ट ध्यान होता है.। मगर यह स्थिति शीघ्र नहीं 
/ आ सकती । शुक्तल्न ध्यान के चौथे भेद में पूर्ण एकाग्रता आदी है, 
/, क्योंकि बहा अयोगी अवध्था होने से आत्म प्रदेश एकद्स निश्चल 
| हो जाते हैं । ध्यान सें पूर्णता आते द्वी निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है 
यह ध्यान की आदश स्थिति है। इससे पहले ध्यान में जितत्ी- 

जितनी चचलवदा रहती हे, उतनी द्वी उसमे न्रुद्ि सममकना चाहिए | 


स्थूल्न रूप से बचत ओर काय को स्थिर करना उतना कठिन 
) | नहीं, मगर मन तो ब्रित्ा लगाम का घोड़ा है । इसे सतन्‌ प्रयास से 
ही वश में किया जाबा हे । केशी स्वामी के प्रश्न करने पर सगवान्‌ 
गोतम ने कहा था-- 
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नी डीसी, 


मणो साहतलिशओो भीमो, हुट्टत्सों परिवघावई । 
ते सम्पर तु नियियहामि, घधम्मप्रिक्‍्खाह उंथंग ॥ 
उत्तराष्ययन श्र० २३ गावा पद 


यह मन दुष्ट अश्व है, जो वड़ा साहसी ओर उदण्ड है। इसे 
में थर्म शिक्षा की लगाम से वश में करता हूँ । 


गीता में सी मन को चलवान्‌ और जचदेसत बतलाया गया है. 
ओर अभ्यास तथा वेराग्य से उसका वश में होना कहा गया है। 
जब तक सांसारिक पदार्थों के प्रति अनुराग विद्यमान है, तब तक 
मतोविजय की कोई सभावना नहीं की जा सकती । 


जहा तक ससार से आपका सम्बन्ध ६३ के श्रक जैसा है वहां 
तक बेराग्य केसे आ सकता है ? चैराग्य का आविर्भाव तो तभी होगा 
जब आपका ससार ओर ससार के पदार्थों से ३६ के अक जेसा 
सम्बन्ध होगा, श्रर्थात्‌ जब दुनिया के बडे से बड़े वेभव से भी आप 
विग्युख ही रह सकेंगे । 


महापुरुषों ने मनोविजय के उपाय बतला दिये हैं. और मैंने 
आपको बतला दिये हैं, मगर नान लेने मात्र से ह्टी काम नहीं 
चलता | उन उपायों को प्रगाढ़ श्रद्ा और प्रवल श्रध्यवसाय से जत्र 
काम में ज्ञाएँगे, तभी लाभ होगा । अतणएब 'आपको अपने हृदय में 
चैराग्य भावना विक््तित करनी चाहिए । राग भाव को शने शने' 
कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। राग भावना, जिसे आसक्ति, 
गृद्धि, मूच्छो और ममता आदि कद्ठते हूँ, समस्त दु ख़ों का मूल है। 
इससे वर्त्तमान जीवन भी ठु खमय बनता है झीर आगामी जीवन 
भी। श्रतएव इसे त्याग कर विरक्ति का आलोक श्रन्त,करण में 


* श्रात्मविजनय : [ २३१ 





जागृत करो ओर फिर उस आलोक मे अभ्यास बढ़ाते चलो । ऐसा 
करने पर आप अपने मन के दास न रह कर स्वामी बन जाओगे। 
मन आपका होगा, आप मन के नहीं होंगे। मन आपका चलाया 
चलेगा । 


मोती मोल मयाय लो, मन नं आावे मोल |॥ 


मोती सीप के अन्दर से निकलता हे ओर फिर उसमें छेद 
फ्रिया जाता है | छेद करते कभी-क्रमी उसके टुकडे हो जाते हैं 
मगर टूठ जाने के बाद मोती फिर जुड़ता नहीं हे । वह तो भम्म 
घताने के ही कान आता है । 


। सन का भी यही द्वाल है। वह भी फट जाने के बाद मुश्किल 
; से ही मिलता है । ससार मे रहते हुए किसी समय किसी के द्वारा 
| धचन का बाण लग जाता है अथवा कोई अन्य संयोग मिल जाता है 
। और एक बार दिल फट जाता है. तो फिर वहा का वहा नहीं आता 
| है. । स्वर्गीय पूज्य खूबचन्द्रजी महाराज कभी-कभी एक दृष्टान्त दिया 


करते थे । 


| सोने-चादी का धघा करने वाला एक सराफ था। उसके पास 

| धन तो प्रचुर था किन्तु लड़का नहीं था | सर्राफ एक दिन दुकान जा 

|| रहा था कि सेठानी ने कोई वस्तु लेते आने की फरमाइश की । सेठ 
ने लेते आने की हां भरी | 


| सयोगवश उस दिन दुकान सम्बन्धी काम अधिक होने से सेठ 
|॥ दिन मर व्यस्त रहे ओर सेठानी की फरमाइस को खाना थूल गये | 
5 दुकान बद्‌ करने का समय हुआ तो जोखिम फी पेटी मलछ्तदूर के सिर 


| 
। 
| 
; 
मोती मांगों बींघता, मन भाँग्रो कुषोल । 


7 


5 


४ 


० ऊः 
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मची जीप २ 


पर रखबा कर, उसके साथ घर लौट आए | मजदर अपनी मजदरी 
लेकर ओर पेटी सेठजी के घर उतार कर रवाना होगया। सेठानी ने 
बह पेटी तिजोरी मे वद कर दी । 


इतना सब हो जाने के पश्चात्‌ सेठानी ने अपनी चीज़ लाने के 
विपय मे पूछा । दिन भर व्यस्त रहने के कारण सेठ का टिमाग गे 
हो रद्द था। सेठानी की बात सुन कर वह क्र का उठे ओर तेजी 
में आकर वोले--नहीं लाया ! 


प्राय. देखा जावा है कि क्रोध, से क्रोध की उत्पत्ति होती,है। 
जब एक मनुष्य क्रद्ध होता है और क्रोध मे वात करता है तो सामने 
वाले को भी क्रोध आ जाता हे । जब सेठ ने क्रोध में आकर उत्तर 
दिया तो सेठानी के मन पर भी उसका प्रभात्र पडा ओर उसे भी 
क्रोव आ गया । उसने कहा--नहीं लाये तो न सद्दी ! मगर इम 
प्रकार मिडकते हुए बोलने की कया आवश्यकता है ? में उसके जिना 
मर नहीं जाऊँगी, मगर आवश्यक चीज के लिए आपसे नहीं कहूँगी 
तो किससे कहूँगी ! कोई दूसरा तो लाकर देगा नहीं! फिर इस 
प्रकार चिद्ने की क्या आवश्यकता है ! 


बांत बढ़से-चढ़ते इतनी वढ जाती है. कि फिर संभालना कठिन 
हो जाता है | जरा-सी चिनकारी बढ़कर दावानल का रूप ग्रहण कर 
ढेती हे ओर हरे-भरे जगल को भस्म कर देती है। जीभ पर अ्रैकुश 
न रहने से कितना अनथथ होता है, यह यात आपको सममाने की 
आवश्यकता नहीं । ओर क्रोध की अवस्था में सबसे पहले जीम का 
ऋकुश ही हटता है । जीभ निरकुश हो जाती है तो मनुष्य यद्दा दद्ा 
ब्रोलता है और फिर उसका कुपरिणाम डसे भुगतना पढ़ता है। 
द्रीपदी ने दुर्योधन ले एफ अनुचित धाक्ध कट्द दिया था--अन्धे की 


अल . : आत्मविजय :, [ रै११ 
नकद नर नशनकनक कसर की से से से कक करी रिकीयकशकिईी 


. सम्तान भी अधी होती है ।' इस वाक्य का कितना भीषण परिणाम 
! निकला, यह किसे मालूम नहीं | महामारत संग्राम हुआ जिखसे इस 
देश के अधिकराश शूरबीर योद्धा काम आ गये ओर देश लम्बे समय 
| के विए जजेरित होगया । ०5 हक की 


बुद्धिमान पुरुष का कर्तव्य है कि वह वार्तालाप के समय अपनी 

वृत्ति को समतोल रखे, चित्त को रंबस्थ रखे ओर उसमें आवेश या 

क्रोध का प्रवेश न होने दें । ऐसा करने से उसकी बात अधिफ सबल 
वनती है और सुनने वाले के चित्त पर अनुकूल प्रभाय पडेता है । 
/ फ्रोधावेप मे कही हुई बात न बलवान होती हैं ओर न प्रभाओत्पादक 
' ही हो सकती है। क्रोधावेश मनुष्य की टुब्लता का सूचक है| 
/ सत्वशाक्षी पुरुष अपने भीतर इस प्रकार की दुबबलता का प्रवेश नहीं 
। होने देते । कक ' 


/ ... तो सेठ और सेठानी, दोनों दुबलन्ग के शिकार होगये / छोटी 
/ सी बात ने बड़ा रूप धारण कर लिया। आप जानते ही हैं कि क्रोध 
| को चाएडाल की उपमा दी जाती है। जिस धर मैं चाण्डाल का 
प्रवेश हो जाता है, उसकी कोई वस्तु प्रवित्र नहीं रह जाती ऐसा लोग 
| मानते हैं| यह क़द्दा तक ठीक है या नहीं, यह बात दूसरी है, किन्तु 
ि । ; दूसरी है, कि 
| इसमें लेश मात्र भी सशय नहीं कि क्रोध चाण्डाल जिस अन्त.करण 
| में भ्विष्ठ हो जाता है, उसकी समग्र पवित्रता नष्ट हा जाती है। क्रोधी 
| मनुष्य स्वय॑ सन्तप्त होता है, जलता है और दूसरों को जलाने में 
| भयत्म करती है। वह दूसरों को जलाने में सफल हों अथत्रा ने हो 
| सके, परन्तु स्वयं तो जले बिता रह नहीं सकता | 


॥। _पत्ति और पत्नि दोलों क्रोध के वशीभूत पे हो गये भ क्रो 
भग्ति में उनका विवेक - नष्ट हो गया। वे यहां तद्ठा वो बन 


!.. मनन किट पक (प त्ाक्कल।... ियपामयाक- 
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उन्होंने अन्त में यहां तक कह द्या-अगर में महाजन की सन्तान 
होऊ तो बोलू'गा ही नहीं | 


दोनों एक दूसरे से रूठ कर अपने अपने कमरे में चल्ले गये। 
रात हुई ओर वीतने लभी | सेठानत्ती को आज नींद नहीं शआरा रही थी। 
बिस्तर पर पड़ी पड़ी सोचने लगी--हाय राम, मेरे माता पिता ने 
मुमे किसके गले से वांध दिया! मेरी तकदीर कैसी खोटी थी हि 
मझुमे ऐसा आदमी मिला ! कोई चीज लाकर देता नहीं ओर में कहती 
हूँ तो लड़ने कंगड़ने पर आमादा हो जाता हे । 


“ उधर सेठ भी इस्धी प्रकार को बातें सोच रष्दा था-फैसी क्केशा 
से पात्ना पड गया है ! जो मन में आता है, वही बकने लगती है 
केसे ह्ोन कुल की है ! जरा स्ली वात के लिये मंगडने लगती है। 

इस प्रकार आत्तध्यान करते करते ढोनों बड़ी देर से सोये तो 
नींद भी देर से उडी | सेठानी जब सोकर उठी तो देखा कि ठिन 
काफी चढ़ गया है | उसे अपसे देनिक काम काज की चिन्ता हुईं। 
उसने सोचा - लड़ाई हुईं तो छुई, मगर दोनों की लडाई में घर का 
काम करनें काई तीसरा तो आएगा नहीं। फ्रिर सोचा-घर का 
मालिक तो अभी उठा ही नहीं। ऐसे कैसे काम चलेगा ? किन्तु 
उठाऊ तो कैसे उठाऊं ? रात को नहीं बोलने का निश्चय किया है । 
उस समय जो शब्द मुह से भिक््न गये हैँ, वे जद आजाते ह। 


इस प्रकार विचार कर सेठानी अपने आप कुछ गाती है श्रोर 
कहती है--दिन तो निकल गया कोई हट्टी पर जाए तो |? 


सेठानी के गीव से सेठ की आाख खुल गई। देखा, दिन काफी 
चढ़ गया है, किंतु इसने मुमे सर्रीघधी तरह नहीं जगाय है । चार पहर 
ही में मं 'कोई' होगया। मगर सेठ को दुकान जाना था। शतण्ज 


आत्सविजय : [ २३४५ 
उसने आवश्यक कार्यों से निवनत्त होकर सेठानी के ही लहजे 'में 
कहा -'जाने वाला जाये सदृक कोई दे जाए तो ।! 





सेठानी ने यह सुनकर तिजोरी खोल कर सदुक निकाल ली 
झोर रख दी | फिर बोली सदूक तो तेयार है कोई जाने बाला 
जाए तो । 


सेठ ने लोचा-दिन बहुत चढ़ गया है और दुकान दूर है। 
जाने के बाद आना नहीं होगा। अतणएव भोजन करके ही जाना 
उचित होगा । यद्द सोच उसने कहा - जाने वाला जाये, कोई भोजन 
देय बनाए तो ।! 


यह सुनकर सेठानी ने फोरन भोजन तैयार कर दिया | इसी 
चीच वह स्तानादि से निवृत्त हो गया। तभी सेठानी ने आवाज 
लगाई--'भोजन तो तेयार है, कोई खाने वाला खाए तो ।' 


सेठ भोजन के लिये तेयार ही था, मगर उसने कहा--'खाना 
घाला खाए, कोई हाथ पकट ले जाए तो |! 


यह सुनते ही सेठानी को क्रोध आगया | उसने सोचा में हाथ 
पकट्ट' ? कभी नहीं! और फिर धोली-'मेरे तो गज नहीं चाहे 
फोई भूखा जाए तो ।! 


' आशय यह है कि जब सन फट जाता है चित्त विमुख होजाता 
है तो ऐसी बातें पेदा होती हैं। गृहस्थी में ऐसी अनबन होती ही 
रहती है शोर पति पत्ति के विग्नह के बाद सधि भी हो जावी है, 
किन्तु जब मन संसार से उपरत-विरत हो जाता है और विषय विप 
के समान तथा भोग भुजग के समान प्रतीत होने लगते हैं, और 
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शअन्त.करण में वेराग्य की अबलतर तरगें तरगित होने लगती हैं, दे 
फिर ससार के प्रति राग भाव उत्पन्न नहीं हो सकता । इसी कारण 
गीता ने भी यही बतलाया कि पहले बेराग्य भाव लाओ ओर फिर ! 
अभ्यास करो। वबेरशग्य उत्पन्न होने के पश्चात अभ्यास करते करते ' 
मन कब्जे मे आजाता है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है श्रीर , 
फिर मोक्ष प्राप्ति मे किसी प्रकार की बाधा नहीं रहती ! 


तो आज्ञ का प्रवान विपय यह है कि भगन्नान के नाम का 
खहारा लेने से लीकरिक और लोकोत्तर दोनों प्रकार की व्रिजय भाप. 
होती हैं । जेसे सुर्य की किरणें फेलने पर अन्धकार विनष्ट होजाद्र 
है, उसी प्रकार भगत्रान के नाम का जाप करने से युद्ध जनित भव . 
बिनष्ट होजाता है ' अन्तरतर मे विलीन अज्लनान्धकार दूर होजाता 
है ओर दिव्य ज्ञान की प्रखर रश्मियां आलोकित हो उठती हूँ। 
यद्यपि भगवान के नाम रुमरंण से द्रेड्य विजश की भी अ्राप्ति द्वोती है 
तथापि वह नामस्मरण का तुच्छ फल है। भगबत स्मरण का वास्त- 
बिक फल तो उस भाष विजय को आप्त करया है, जिसके वाद कभी 
पराजथ पास भी नद्वीं फटक सकती । इस मह्दान्‌ और एकान्त मगल 
मय विजय के सामने द्रव्य त्रिजय का कुछ भी मूल्य नहीं है । खेती 
करने वाला कृपक धान्य प्राप्ति के उद्द श्य से खेती करता है पर 
खाखला तो उसे अनायास -ही मिल्र जाता है। अगर करेई हपक 
खाखले के लिये खेती करे तो उसे मूखें ही सममका जाएमा | इसी 
प्रकार आपको आध्यत्मिक विजय के लिये भमगवास्‌ का परम पावल 
नाम स्मरण करना चाहिये। फिर लीकिक विनय, जो खाते के 
समान है, अनायास हो प्राप्त हो जाएगी । 


शकाशील लोग कहते हँ--भगवान्र के नाम में ऐसा क्या 
प्रभाव है कि उससे इतना मद्दान फल प्राप्त द्दोब्राता है ? किन्तु यह 
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विषय ऐसा है कि श्रद्धा के अभाव में सममक मे नहीं आ सकता। 
प्रभु के नाम का चमत्कार, देखना हे तो शास्त्रों के पन्‍ते पलट कर 
देखिये | आपको हजारों घटनाएं ऐसी सिलेंगी जिनसे इस सत्य की 
पुष्टि ह'ती है। अगर उन शास्त्रों पर भी किसी को विश्वास नहीं है 
तो यही कहना पड़ेगा कि उसका रोग असाध्य है। श्रद्धा भगाढ़ 
विश्वास के बिना नाम महात्म्य के चमत्कार की परीक्षा भी नहीं की 
जा सकती । मगर लोग उचित तरीके से परीक्षा भी नहीं करमा 
३ ओर परीक्षा किये बिना ही अपत्ते विचार जेसे तेसे बना 
हूँ ६ 5; 


तो आपको भाव विजय श्राप्त करने के लिए द्वी प्रयत्न शीज़ 
होना चाहिये। अन्दर घुसे हुए शत्रुओं को जीते बिना मनुष्य को 
किस प्रकार शान्ति ग्राप्त हो सकती है ? केसे उसके दु खो और 
सकटों करा अन्त आ सकता है ? जिसके अन्दर अधेरा हे, उसके 
(लिये बाह्य प्रकाश क्या काम आएगा ? 


सच्ची आत्म विजय प्राप्त करने के ज्षिए भगवान्‌ ने मार्ग 
प्रदशित कित्रा है ओर अनेक प्रकार के साधनों का निर्देश किया है' 
यद्यपि उन साधनों का अभ्यास झोर प्रयोग सदेव करते रहना 
चाहिए, तथापि उत्तका विशेष रूप से श्रभ्यास करने के लिए एक 
महान्‌ परे का आयोजन किया गया है। वह पर पयु षण पर्व के 
नाम से जेन जगत्‌ मे प्रख्यात ओर स्वमान्य-है । | 
, भ्रीष्म के तीघ्र सन्‍्ताप का उपशसन करने के लिए नेसर्मिक 
विधान के अजुखार बा ऋतु का आगमन होता है । वर्षा का आगमन 
होते ही कुत्तसी हुई समस्त प्रकृति शीतल हो जातो है । धरा शस्य- 
श्यामला दो जाती है । सर्वेत्र अनूठी इरीतिया दी दृरीतिया दृष्टिगोचर 
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होने क्षगती है, मानों किसी ने हरा चादर बिछा दिया हो। प्राणी 

जगत्‌ शान्ति की सास लेता है ओर उसमें नवीन जीवन ओर नूतन 

स्फूर्ति प्रकंट होती है । इस उल्लास के समय में जनता के मस्तक 

पर काम॑-काज का वोक भी कम हो जाता है ओर कुछ दिनों के लिए 

रा मिल जाती है ऐसे समय मे पवराज़ का ग्तीत आगमन 
ताहे। ' 





इस मोौसिम क्री एक बढ़ी विशेषता ओर है । वर्षा काल के 
चार महौनों में साधु-सन्तों का एक ही स्थान पर निवास होता है। 
जब वे एक स्थान पर रहेंगे तो वहा की जनता सत्सग करके, घड़ी 
दो घढ़ी धर्म की चर्चा करेगी । धर्म शास्त्र की शिक्षाओं को सुनेगी, 
अपने धार्मिक ज्ञान की वृद्धि करेगी, धर्म-क्रिया में समय लगाएंगी, 
शआत्मा के अभ्युत्थान का विचार करेगी ओर तपश्चर्या करके श्रात्म- 
शुद्धि करेगी | इस श्रकार चार माक्ष विशेष रूप से धम ध्यान के लिए 
उपयुक्त हैँ; सगर उनसे भी महापवें पर्यु पण के आठ दिवस वो खास 
तौर से आध्यात्मिक साधना के लिए निर्दिष्ट हैं। 


संसार में समय-समय पर नाना प्रकार के त्यौद्दार मनाये जाते 
६, पर वे ऐदिक आनन्द की प्राप्ति के उद्देश्य से ही मनाये जाते हैं | 
उन त्यौहारों में इन्द्रियों का पोषण किया जाता है. । लोग स्तान करके 
नवीन वस्त्राभूफण धारण करते हैं। सरस पकवान खाते हैं. भौर 
अनेऊ प्रकार से सनोरजन करते हूँ । यद सब्र त्रौकिक पर्व कहलाते 
हैं और इनसे कोई आध्यात्मिक लाम की शप्ति नहीं होती । यही नहां, 
किन्तु उल्टा कम बन्ध द्ोता है । इनसे विपरीत, फ्पु पण पे में 
यथा शक्ति भोगोपभोगों का परित्याग किया जाता दै। श्ात्मा को 
पुष्ट करने का अयत्न किया जाता है। आत्म निरीक्षण होता है, 
तमत्वरण होता है. और भविष्य के लिए अधिक धर्ममय जीबन 
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चनाने का सफल्‍्प सबल किया जाता है। 'अतएब यह लोकोत्तर पर 
कहलाता है | यह पर आत्मा पर आत्मा की विजय का पव है. ओर 
ईश्वरत्व की प्राप्ति के प्रयास का स्वणुंमय समय है।। इस पर की 
महिमा असोम है। आप अपने भाग्य की सराहना कीजिए कि 
इसकी आराधना का आपको सुश्नवसर प्राप्त हुआ है । 


कल्ल से ही पयु षण महापत्र प्रारम्भ होरहा हे । सब भाइयों 

ओर बद्िनों को इससे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। कम 

से कम दो घड़ी व्यापार बद रखना ओर सावय योगों का हक्याग 

करना चाहिए | दान, शील, तप और भावना रूप चतुर्विध घर्म की 

आराधना करनी चाहिए। जिनेन्द्र भगवान्‌ की कल्याणकारिणी वाणी 

हे हे करना चाहिए। इस भूखी आत्मा को खुराक देने के यद्दी 
नहें। 


यह आत्मा चिरकाल से बीमार चली आ रही हे ओर अनेक 
प्रकार के आध्यात्मिक, आधिभोौतिक ओर आधिदेविक दु.खों से 
प्रस्त है । धर्म रूपी ओषध के सेवन से ही इसे स्वस्थता की प्राप्ति हो 
सकती है । धर्माषध के सेवन का यद्दी सुनहरा अवसर है। इसे मं 
दी न जाने देता । रे 


इन आठ दिलों में आपको इतनी धार्मिक शक्ति प्राप्त कर लेनी 
चाहिए कि वह वाद में भी काम आ सके। अपनी मनोवृत्ति फ्ोँ 
ऐसा दृढ कर लेना चाहिए कि वहू प्रलोभन के अवसर पर सन्मामे 
से च्युत न हो ओर आप अपने कल्याए के प्रशस्त पथ पर निरन्तर 
आामे ही आगे प्रयाण करते जाहे। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
जीवन क्षण भगुर है । किसी भी समय इसका अन्त आ सकता है । 
फोल जाने, अगले बषें के पयु षण पर्च तक थह जीवन टिकेगा या 


बन 


हि 
5 
>९४ 
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भगवन ! जिस रण भूमि में एक दूसरे के रक्त के पिपासु दो 
राजाओं की सेनाएँ लड रही हों, हाथी, घोडे, रथ ओर पेदल से निका 
की चरहुसख्यक चतुरगी सेना हो, तीखी नोंक वाले भालों से पहाड़ 
सरीखे हाथियों का भेदन किया जा रहा हो ओर उनके रुधिर की 
सरिता प्रवाहित दो रही द्वो ओर उस सरिता का वेग इतना तीत्न हो 
डसे पार करना कठिन द्वो रहा हो, ऐसे भयानक युद्ध में भी जो 
आपके चरण-कमलों का आश्रय लेते हैं, वे दुजय से दुर्जय भी 
व्रोवी पक्त पर विजय प्राप्त कर लेते ह। विजय श्री अनायास ही 
आकर उनके गले में बरमात्ना पहना देती हे ! 
भगवान्‌ ऋषभदेव के नाम का अचिन्त्य माहात्म्य है । वात्तय 
में वह माहात्म्य इतना दुक्लेय है. कि हमारी मति से अगोचर है। 
वहां तक हमारी कल्पना भी नहीं पहुँच सकनी। जब बुद्धि और 
कल्पना भी उसे नद्दीं पकड सकती तो शब्दों की पहुँच तो हो ही 
कैसे सकती हे ! शब्दों का दायरा बहुत सकीण है । ऐसी स्थिति भे 
नाम का माहात्म्य साधक का अनुभव ही वास्तविक रूप से समझ 


नीजीरीस 


सकता है | अगर हम अतीत की ओर दृष्टि दौड़ाएँ तो पता चलेगा 


कि भगयान के नाम का अ्रविचल श्रद्धा ओर प्रकृष्द भक्ति के साथ 
स्मरण करने का कितना मद्दान्‌ फल होता है ९ 


तोथक्कुर भगवान तपश्चर्या करने के पग्थात्‌ जगत्‌ के जीबों के 
कल्याण के लिए ओर उनके अज्ञानान्धकार को दूर करने के लिए 
प्रवचन का उपदेश फरते द्े। स्वथा निरीह होने पर भी तीथकुर 
नाम कम के उदय से उनकी उपदेश देने मे प्रवृत्ति होती है। उस 
अपदेश के अनुसार गणधर मद्दाराज अग सूत्रों की रचना करने हू 
तत्पश्वान वरशिप्ट श्रतधर स्थविर सन्‍त अनों के आधार पर इतर 
श्रत-प्र्थों की रचना करते है। आज ३२ सत्र ऐसे हैँ जो स्वत प्रमाण 
भूत मान जात हूं । 
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बत्तीस सूत्रों मे चारह अग प्रधान और मूलपधूत है । उनमे से 
आठवा अग 'अन्तकृददशाग' है, जिसे अंतगड सुत्र भी कहते हैँ । 
पयु पण महापव के इन पावन दिनों मे अन्तगड सूत्र के पठन-पाठन 
की परम्परा प्रचलित है । तदनुसार आपके समक्ष आठ दिन पयन्त 
इसी सूत्र का बाचन ओर व्याख्यान किया जाएगा । 


पअन्तगढ सूत्र आठ भागों में विभक्त है। मुनि लाभचदजी 
तीसरे भाग तक का वृत्तान्त आपको खझुना चुके हैं। उससे आपको 
विद्त हुआ द्वोगा कि प्रकृत सूत्र मे उन महान्‌ ओर प्रात स्मरणीय 
महापुरुषों का जीवन वृत्तान्त है, जिन्होंने तपश्चरण के भापण पथ 
पर प्रयास किया, आत्म शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के कठिन से 
कठिन सकटों को समभाव से सहन किया, अपनी आत्मा भे वीतराग 
भाव की अनूठी ज्योति जाग्रत की, अपने विरोधियों पर भी परम 
करुणा की शीतत्न वर्षा की और राग, ह्वेष, मोह तथा अज्ञान के 
सघन शआदवरणों में लिपटे हुए विश्व के समक्ष मानव जीवन का 
' सर्वोच्च लक्ष्य ओर उद्देश्य प्रस्तुत किया । उन महापुरुषों के जीवन 
हमारे अन्त करण मे नूतन प्रेरणा जागृत करते हैं, अपने लोकोत्तर 
ध्येय को पूर्ण करने के लिए प्रवल शक्ति प्रदान करते हैं. और कठिन 
से कठिन प्रसग पर एवं विक्रठ से त्रिकूट सकट के अय्सर पर भो 
प्रशम भाव का परित्याग न करने का आदर्श उपस्थित करते हैं । 


श्रन्तगढ सूत्र हमारे सघ के गोरवमय अतीत का भ्र्य और 
बहुमूल्य शब्द चित्र है, जिसे देख कर हमारे हृदय श्रद्धा, भक्ति, हपे 
ओर उल्लास से परिप्लावित हो जाते हैं। भीपण से भीषण उपसर्गों 
के पागल तूफानों मे सी वे चद्धान के भाति अचल और अटल रहे 
ओर ससार के लिए बहुमूल्य उदाहरण बनकर, अपनी साधना को 
सिद्धि के रूप मे परिणत करके अनन्त, अक्षय, अव्याबाधघ और 
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शुकीजीसीजीजटीी: 


अ्रसीम आनन्द के भाजन बने । आओ, आज इस मद्दान पत्र के 
प्रथम प्रभात में हम सत्र अपनी श्रद्धा-स क्वि उन वीतराग परम-पुरुषों 
के चरणों में समर्पित करे ओर कतऋत्य बनें, अपने इस उुलेभ 
जीवन को सफल बनाबे और उनके द्वारा प्रदर्शित पथ पर अ्रप्रसर 
होकर निर्वारण के भागी बर्भे ) 


ब्याज प्रथम गीतमकुमार का इत्तान्त आपको श्रवण करना है। 
एक समय गत्रि में धारणी ने सिंह का स्वप्त देखा ओर सवा नी 
मास पूर्ण द्वोते पर शिशु का जन्म हुआ तो उसका गुणनिष्पन्न नान 
रक्‍्खा गया । लब विद्या श्र कला को सीखने योग्य हुआ तो कला- 
चाये के पास भेजा गया ओर बह्दा रह कर वह ७२ कलाओं का 
अभ्यास करके ऋुशल हो गया। युवावस्था मे प्रवेश करने पर श्रा6 
सुन्दर ओर सुशिक्षित कन्याओं के साथ उसका विवाह होगया। जो- 
जो चीजें दहेज मे आई, वे सब उन्हें दे दी गई । पाचों इक्दियों के 


९ 


भोग भोगते हुए आनन्द पूरक -नको ससथर व्यतीत होने लगा । 


इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ था कि एकदा आमाठगात 
विचरते हुए और भव्य जीवों को आत्म कल्याण का प्रदर्शित 
करते हुए वाईसवें तीथंक्ुए भगवान्‌ अरिष्द नेमि को पढार्पश हुश्रा | 
देवों हारा समवसरण की रचना की गई ! भगवान के शुभागमन की 
सूचना पाकर वासदेव श्रीकृष्ण सजधत के साथ उन्‍हें. वन्‍्दन करने 
शरीर धर्म कथा श्रत्रण करने के लिए पहुँचे । नगर की अधिकांश 
जनता भी पहुँची । चारों निकायों के देवगण ओर देविया भी समद- 
सरण में पहुँचीं। 


जगर में अपूने चहल-पहल थी। भगत्रान के आगमन के 
कारण जनता के हृदय में अभूतपूर्व उल्लास था। जहां देखो, वहीं 


पक न कह ४० 820 अमर 8: 2 : अंनुकस्पा की अमी “ [ २४५ 


ला की चर्चा थी। लोगों की टोलियोँ की दोलिया उसी ओर 
'जा रही थीं, जहां भगवान विराजमान थे। गोतमकुमार ने यह देखा 
'तो जानने का कुतृहल हुआ कि आज यह चदल-पहल किस कारण 
से हो रही है ? किसी से पुछा--भाई, आज सब लोग कहां जा रहे 
हैं ? उसने बतलाया -आज त्रिलोकोनाथ विश्ववन्य, तरण तारण 
भगवान अरिष्ट नेमि का पदापण हुआ है । लोग भगवान की वाणी 
[छुनने और बन्द्न करने जा रहे हैं । 
| इस प्रकार भगवान के शुभागमन का शुभ चृज्ञान्त जानकर 
.गौतमकुमार को अ्रतीब हु हुआ। वे वस्त्राभरणों से सुसज्जित, 
(होफर सवारी मे बेठ कर भगवान्‌ के दशशेनाथ गये। भगवान्‌ के 
[दशेंत्र करके और उन्हे वन्दत्ता नमस्कार करके, धर्मेपदेश श्रत्रण 
/फरने के लिए बेठ गये । यथा समय अम्ु ने धृर्मोपदेश द्विया। भ्ग- 
/ धान की घाणी के ओज झौर माघुये का क्‍या कला है।। रुधास् 
( विणी वह कल्याणी वाणी जिसके श्रवण गोचर हुई वह धन्य धन्य 
'होगया। श्रोताओं का हृदय झानन्द से व्याप्त हो गया ओर उनमे 
पैराग्य एवं प्रशम भाव की सरिता बहने लगी । 
। जब उपदेश समाप्त हुआ तो सब लोग भगवान के असाधारण 
'और अनुपस गुणों का स्तवन और नमस्कार करके अपने-अपने 
स्थान को लौठ गये। तत्पश्वात्‌ गीवमकुमार भगवान के निकट पहुँचे 
ओर यथोचित अभिवादन करके कहने लगे--'भगवन.! आपके 
| धर्मोपदेश को सुनकर सुमे इस ससार से वैश़ग्य उत्पन्न हुआ है। 
"| झ्त, अपने साता-पिता से पूछ कर आपका चरण-शरण ग्रहण करता 
| चाहता हूँ और सयम अगीकार करके आत्म-कल्याण फरनाचाहता हूँ । 
भगधान ने सहज गम्भीर भाव से उत्तर दिया--अद्दासुह 
; दिवार॒ुण्पिया ! अर्थात्‌ हे देवों के बल्लभ ! जैसा करने से तुम्हें 
। षास्तविक सुख की प्राप्ति द्वो, बेसा करो । 
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भगवान पूर्ण वीतराग थे । उत्तकी आत्मा को शिष्य मोह सर 
भी नहीं कर सकता था। जिन्होंने संसार के समस्त उत्कृष्ट वेभव को 
तृण की तरह त्याग दिया था। बडे से बड़ा साम्राज्य रजकशण हे 
समान्त गिना था ओर जिनके लिये आत्मा के अतिरिक्त अन्य पुद्द 
भी उपादेय न था, उन्हें शिष्य का मोह हो ही केसे सकता है । 


गोतम कुमार भगवान को नमस्कार कर घर लौठे | माता पिता 
के समज् अपनी वबैराग्य भावना व्यक्त की ओर सयम ग्रहण करने 
की अनुमति मांगी । पइले ता माता पिता ने उन्हें बहुत सममाया 
घुकाया, सांसारिक सुर्खों का प्रलोभन दिया और सयम जीवन की 
कठिनाइयां बततल्ाकर इरादा बदल देने का प्रयत्त किया, मगर जब 
देखा कि कुमार का रंग इतना पक्का है कि उतर नहीं सकता, तव 
इच्छा न होने पर भी स्वीकृति दे दी । 


साधु अवस्था श्रगीकार करने के अनन्वर गौतम भुनि ने स्व 
विरों से श्यारद् अंगों का ज्ञान प्राप्त किया और फिर तपस्या करते 
करते शरीर क्षीण होगया तो भगवान्‌ की आज्ञा लेकर शत्रु जय पवेत 
पर गये | धहा एक मास की सलेखना करके ओर समध्त कर्मो 
तपस्या की अगिनि मे दृग्ध करके अनन्त सिद्धि के स्वामी वने | 


अनजरिललनल>जबत।. सन सनमबभ»न-+-नक 


पूज्य श्री लालचन्दजी म० ने जेन धर्म के प्रधान 'अंग यतना के 
विपय में कहा है -- 


जन घम जतना में कहो श्रीजिनवर, 

जैन बिना फ़ेन हिं्ता पत्म न होय रै | 
जैन में जनम लौयों महाजन नाम दियो, .- 

नीच नीच काम कियो ययो कुल्ल खोय रे । 
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जयणा कीधी सुसल्या की जयण कीघी परेवा की, 
ह॒ जयणा कीधघी धर्म रुषि नेमि जिन जोय रे । 
रिख लालचद कहे जयण करे घ॒र्म सहु, 
जयणा बिन जय सह्द रीतो ययो खोय रै ॥ 


धीवराग और सर्वज्ञ तीर्थक्षर भगवन्तों का जो भ्रम है, वह्दी 
बैन धर्म कहलाता है.। जैन धर्म प्राणी मात्र की रक्षा के लिए उपदेश 
रैता है.। जहां प्राणी-रक्षा का विधान हे. वहीं उस अंश में -जेन-ध्म 
3 | जैन धर्म का दूसरा नाम आत्म धमम हे । जहां सिद्धान्त आर ठयव- 
गर में सी यतना नहीं है और हिसा का घोर ताण्डब नृत्य होरहा है 
वहां धर्म हर्गिज सम्भव नहीं है । 


यतना का प्रधान रूप जीव रक्षा है। अपने निमित्त से किसी 
भी प्राणी का घात न हो और अन्य किसी निमित्त से कोई जीव 
कष्ट पा रहा हो, सकट ग्रस्त हो, तो उसे यथोचित उपाय से कष्ठ 
एवं सकठ से भुक्त करना यतना हे । है 


करुणा सम्यक्त्व की एक पहचान है। जिस प्राणी में सम्य- 
रशैन का प्रादुर्भाव हुआ होगा उसमें करुणा का प्रादुर्भाव अनिवाये 
है। करुणा सम्यग्दशन के अभाव में भी पाई जा-सकतीं है, - भंगर 
करुणा के अभात्र में सम्यग्द्शन्त लहीं पाया जा सकता | 


विकास की तरतसता होने पर भी साधारणतया प्राणी मात्र मे 
करुणा वृत्ति देखी जाती है । न केवल मनुष्यों में, वरन्‌ पशुओं में 
भी यह भावना होती है ओर कभी-कभी तो उसका खासा विकसित 
सखरूप भी उनमे विद्यमान रहता है । 
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आपने मेघकुमार का नाम सुना होगा । वह पूव॑भव में क्‍या थे! 
हाथी के पर्याय में थे, मगर हाथी के पर्यात्र में भी उन्होंने करुणा से 
प्रैरित होकर प्राणी की रक्षा की ओर उसी करुणा के प्रभाव से 
श्रेणिक राजा के यहा मेघ कुमार के नाम से उत्पन्न हुए। वे एक भव 
करके मोक्ष प्राप्त करेंगे। 


तो दूसरे लोग झुनकर शआश्रय करेंगे कि क्‍या हाथी सरीता 
जानवर किसी छोटे प्राणी की रक्षा के खांतिर अपनी कुर्बानी कर 
सकता है ? मगर क्यों नहीं! इस दृष्टांत से आपको विदित हो 
ज्ञाएगा कि पशुओं मे भी कभी कभी दया का स्रोत उमड़ पढ़ता है 
अर दया देवी उनके हृटय मंद्रि मे भी विराजमान रहती है । 


घेटनां यों हुई । जगल भें दावानल् धघका हुआ था । वहां रहने, 
चाले समस्त प्राणी मृत्यु के भय से सत्रस्त होकर इधर-उधर प्रा्णों की 
रत्षा के लिये दीढ़ने लगे। उसी जगल्ल में एक हाथी भी श्रपनी हथ- 
लियों के साथ रहता था। उसने समस्त प्राणियों को अ्रगन से प्राण 
बचाने के लिये भयभीत होकर दौड़ते भागते देखा। वह रत्रयं भी 
बड़ी फठिताई में पडा | अप॑ने और अपने युथ की रक्षा करने में उसे 
बड़ी कठिनाई महसूस हुई । वह दात्रानल किसी प्रकार शान्त हुआ 
अर उसके थाण बचे गये | किंतु उसे भविष्यत्‌ की चिंता हुई । उसने 
सन में त्रिचार किया-कई बार इस प्रकार का घोर संकट उपस्थित 
हो जाता है और प्राणों पर॑ सकट के बादल मंडंराने लगते हैँ । क्यों 
ते इसका प्रतीकार किया जाय ? 


इस विचार से प्रेरित होकर उसने जगल को चार कोस की 
दूरी में अपने यूथ वी संद्यायता से साक किया। अपनी-अपनी सू डॉ 
में पानी ला-ला कर छिडकांत्र किया। उसे जगह की तमाम वर्नेंस्प॑तिं 
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उखाड कर दूर फेंक दी | कई बार ऐसा करने से चार कोस का वह 
गोलाकार केन्न पुरी तरह सफा होगया । बहा अग्नि पहुँचने का कोई 
भय ने रहा । 


कुछ समय बीता कि पुन दावानल झुलग उठा ओर फिर वही 
परिस्थिति उत्पन्न होगई | मगर अब हाथी की सममद्गा री के कारण 
एक सुरक्षित स्थान तेयार द्ोगया था । इधर-उघर से भागते हुए प्राणी 
उस स्थान में प्राण बचाने के लिये जसा होने लगे। चार कोस का 
चह क्षेत्र अगली जानवरों से ठसाठस भर गया। हाथी अपने यूथ के 
साथ चहां खडा हुआ था। 


अ्रचानक हाथी के शरीर में खुजली उत्पन्न हुई ओर खुजलाने 
के लिये उसने एक पेर ऊँचा उठाया। पेर उठाने से कुछ जगह खाली 
हुई और उस जगह एक खरगोश, जिसे ठहरने को स्थान नहीं मिल 
रहा था, उस जगह आ बेठा | हाथी ने ज्यों ही पेर टेकना चाहा, उसे 
खरगोश दिखाई दिया | नजर पडते ही उसे विचार आया कि अगर 
मैंने पैर जमीन पर टेक दिया तो इस लघुकाय सुकोमल प्राणी का 
फचूमर लिकल जाएगा । यह प्राणों को बचाने के लिये इस जगह 
आया है, पर इस जगह आने से इसके प्राण विनष्ट द्वो जायेंगे । इस 
प्रकार विचार करके उसे करुणा उत्पन्न हुई और उसने जमीन पर 
पेर नहीं रखा अधर ही रखा। 


तीन दिन व्यतीत होगये | भारी भरकम शरीर वाले हाथी को 
तीन पैरों के सहारे तीन दिन तक खडे रहने मे कितनी कठिनाई 
हुई होगी, यह समझना सरल है । तत्पश्चात जब दात्रानल शान्त हो 
गया ओर वहां फे पशु उदर पोषण के लिए इधर उघर चले गए तो 
हाथी ने अपना पेर धरती पर टेकना चाहा। मगर तीन दिन तक 
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निरन्तर एक ही स्थिति में रहने के कारण वह्‌ अकड चुका था। बह 


नीचा नहीं हुआ श्रोर हाथी स्वयं नीचे गिर पड़ा | कुछ समय पश्चात 
उसकी मृत्यु होगई। मगर करुणा भात्र के कारण मगधाधिपति 
सम्राट श्रेणक के यहां राजकुमार के रूप मे उसका जन्म हुआ | इस 
अहदििसा के प्रभाव से उसका उद्धार होगया | यथाविधि संयम पालन 
करके इस समय वह देवलोक में स्त्र्गीय सुखों का उपभोग कर रहे 
हैँ ओर एक भव करके मुक्षि प्राप्त करेंगे। 


दूसरा उदाहरण राजा मेघरथ का आपके सामने हे । उन्होंने 
एक पन्षी के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काटकर 
दे दिया ओर शरणागत की रक्षा की । 


वात दर श्रसल यों हुई कि एक बार इन्द्र ने अपनी सभा मे 


शजा मेघरथ के दया भात्र की भूरि-भूरि प्रशंसा की । तरह प्रशमा दो 
देवों को सह्य न हो सकी ! वे वाज और कबृतर का रूप धांग्ण 
फरके मत्यलीक में आए । कबूतर आकर उनकी गोद में गिर पड़ा। 
उस समय मेघरथ पोपधशाला में घर्म ध्यान फर रहे थे । अकस्मान्‌ 
पत्नी के पढते ही उन्होंने ध्यान समराप्व किया और उस्ते उठा लिया। 
बह अत्यन्त घवराया हुआ ओर भय से कांपता इश्ना प्रतीत हो रहा 
था श्रतख् वे उसे पपोलने लगे । 


इतने में ही बाज वहां थ्रा पहुँचा। उसने मनुष्य की भाषा में 
फ्हा--राजन, यह मेरा शिकार है भक्ष्य है इसे मुझे दे दो । 


राजा ने कहा-भाई, यह मेरी शरण में आया है ओर शरणा 

यु कै | आर] 
गत की रक्षा फरना ज्षत्रिय का परम कतव्य है। हां, में तुम्हे भी 
मूल्ता नहीं मारना चाहता । इसके बदले जो चाहो मुकसे मांग ली । 


। 
। 
। 
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बाज बोला--मद्ाराज, कहना सरल होता है करना कठिन | 


राजा--क्षत्रिय बचन का घनी होता है। वह कहकर मुकरना 
नहीं जानता । 


इस प्रकार राजा को बचन बद्ध फरके बाज ने कद्ा-ऐसा है 
तो इस कबूतर की तील का अपने शरीर का सांस काट कर अुमे दे 
दो इससे में सन्तुष्ठ हो जाऊ गा। 


राजा ने विन्ा किसी प्रकार की आनाकानी के उसी समय 
तराजू मगवाई । एक पत्नडे से कबूतर को बिठला दिया आर दूसरे 
पलडे में अपनी जाघ का सास काट-काद कर रखा । सगर देवी माया 
के कारण वह सांस कबूतर के बरावर नहीं होता था। जब दोनों 
जाधों का सांस भी उसके बराबर नहीं हुआ तो आखिर राजा स्वय 
उस पचड़े में बेठ गये । 


किन्तु वह तो देवमाया थी । राजा के दयाभाव की परीक्षा के 
लिए ह्वी यह सब आयोजन किया गया था। जब देवों ने उन्हें दया 
की परीक्षा में उत्तीणं पाया ओर इन्द्र हरा की गई प्रशसा की सच्चाई 
का >माण पा लिया तो उन्होंने देवमाया को समेट कर राजा को 
स्वस्थ ज्यों का त्यों कर दिया। दोनों देव अपने असली देवरूप में 
उनके चरणों भे गिर पड़े ओर अपराध के लिए क्षमायाचना करके 
श्रपने स्थान को लीठ गये । 


इस जीवदया के कारण राजा मेघरथ« के जीवन ने तीर्थक्लुर का: 
महान्‌ पद प्राप्त किया और भगवान शान्तिनाथ के रूप में पह 
विख्यात हुए । आज भी उनके शान्तिकर नाम से जगत्‌ में शान्ति का 
प्रसार होता है । 


ब्‌) 
स्पं 
ल्‍्रौ 
गन्ने 


5 द्वीक प्रवचन :* 


"कीतीीकीीीजीकीओा अीी 








नीस्‍ीनीयशजजीजीनीजन बान्‍जीसीजीडीजाज 


धर्म रचि अनगार के नाम से कोच अप रचित होगा ? एक्र 
वार मासखमण की पारणा के निमित्त, गुरु से आज्ञा प्राप्त ऋरके, 
वे भिज्ञाथ नयर में गये | सथन-नि्धेन छुलों में अटन करते हुए नाथ 
श्री ब्राह्यणी के घर जा पहुँचे। डनके चढ़ां उस दिन भोजन का 
विशेष आयोजन किया गया था| कई ग्रकार की चीजें बनाई नई थीं, 
जिनमें तू वे का शाकर भी था। बनाने के वाद नागश्री ने वह शाक 
चख्ा तो सालूम हुआ - वह कडुवा है | उसने सोचा, अच्छा ही हुआ 
जो मेने पहले चख लिया, अन्यथा सेरी शान मिट्टी म॑ मिल जाती । 

इसे फक देने के विचार मे ही थी कि मह्यातपत्त्री मुनिराज धर्म- 
रुचि पहुँच गए । वह न्राक्षणी जैन मुनियों की देपिणी थी। उन्हें द्वार 
पर आया देख उससे विचार किया -अनायास हो घर पर उकरडी 
आ गई है तो फिर अन्यत्र शाक फेंकने की आवश्यकता ही क्या है - 

नाग श्री सुनिरज के सामने आई ओर बोली -महाराज ! 
श्गह्दार लीजिए । मुनिराज ने पात्र सासने क्रिया तो उसने एकदस : 
सारा शाक पात्र सें -उडेल दिया । । 

आुनिराज डस शाक को लेऋर झसुरु मद्वाराज के पास पहुँचे। 
पात्र निकाल कर इन्हें दिखलाया तो शुरु महाराज को उसमें से 
कहुद्दी गध निकलती मारूम हुई । तत्र उन्होंने कद्दा-देवानुप्रिय, 
ऐसा कीन दानी मित्ला जिसने ठुमके ओर तो इुछ नहीं दिया, केवल , 
शाक ही शाक्र दिया | मगर मुकके तो इसमें दाल मे काना जान पड़ता 
६। इबन्द्रोंने उयली से उसे चखा ओर कद्दा -शिप्य, यह इलाहल 
जहर हे। नेरे खाने योग्य नहीं है | इस खा लेगा तो यह शरीर छूट 
ज्ञाएगा | अतः मेरी आज्ना ह कि तू इसे ले जा ओर ऐसे किसी स्वान 
में एरठ दे, जहां जीचों की विराघना न हो । 

गुरु के आदेश को शिरोबायें करके धर्म छझचि अनगरार उस 
शाह के पात्र को रजान्त में से नवे ओर जहां ईंट पकाने का अवा 
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था, वह्ां परठने की तैयारी करने लगे। पहले उन्होंने एक बू'द्‌ 
जमीन पर डाली । उस वू द के डालते ही चिकनाई के कारण कई 
कीडिया आ गई ओर उस शाक को मुष्ठ लगाते ही मर गई। थह 
दृश्य देख कर सुनिराज ने विचार किया--सारा शाक परठ दूंगा तो 
न जाने कितनी कीडियों के प्राण नष्ट हो जाएँगे ! गुरुजी का आदेश 
है कि ऐसी जगद्द परठना जहां परठने से जीवों की विराधना न हो । 
ऐसा स्थान मेरा उदर ही है। में अपने उदर में इसे डाल लेगा तो 
कीड़ियों के प्राण बच जाएँगे। यह शरीर अब क्षीण प्राय द्वो चुका 
है । क्‍यों न इसका सदुपयोग किया ज्ञाय ! 


इस प्रकार विचार करके मुनिराज उस कट्ठुक शाक को, कट्ठुक 
आओषध की तरह गले में उतार गए। अन्तिम संलेखना करके बहीं 
बैठ गये । उस जहर के प्रभाव' से उनका शरीर निर्जीब हो गया | 
किन्तु जीव रक्षा की विशुद्ध भावना के कारण वे सवार्थ सिद्ध विमान 
में अदमिन्द्र देव हुए । एक भव धारण करने के पश्चात्‌ उन्हें सिद्धि 
विमान में अहमिन्द्र देव हुए। एक भव धारण करने के पश्चात उन्हें 
सिद्धि प्राप्त होगी । 


दया के अवतार भगवान नेमिनाथ का उज्ज्वल जीवन भी 
आपके सामने है । उनके जीवन के विषय में कवि ने कहा है-- 


समुद्र विजय शिवादेवी नदा, 

भए जादव-कुंल में चदा, जे भवियण के सुख कदा । 
हरि की शस्त्र शाला मांही मित्र संग यया जो चलाई । 
जपो नेमीध्वरजी, मेरी जान जपो नेमीश्ररजी, 
नेमीश्वर बालवद्मचारी, वढाई है जय में ज्यांरी ॥ टेक | 


२५४ ] :' हीरक प्रवचन :* 
नकन्कक के के हे सा नशऑशीीआीलीलीर्शर। #ीस्‍ीजज रिफ्रेश रीश/लीईईईए 
भाइयों ! इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में, शीरीपुर नामक नगर 
में, समुद्र विजयजी राज्य करते ये | उनकी महारानी का नाम शिवा- | 
देवी था। उन्होंने किसी समय रात्रि में चौदह शुभ सप्न देखे। 
तत्पश्चात जागृत द्दोकर वह पतिदेव के शयनागार में गई | उन्हें जगा 
कर अपने स्वप्न का हाल कहां। सुन कर समुद्रविजयजी अत्यन्त 
प्रसन्न हुए और बोले--पिये ! यद् मद्दाच सन इस बात के सूचक 
हैं कि तुम अत्यन्त भाग्यवान मह्दाच उतर तीथै्डुर का प्रसव करोगी । 
महारानी स्त्रप्न के इंष्ट फक्ष को सुनकर अपने शयत्तागार में चली 
गई और शेष रात्रि जागरण करते दी व्यतीत की । 
प्रात काल मद्दाराजा ससुद्रविजय ने नगर के स्वप्त शास्त्रियों की 


बुल्नवाया अर उनका यथोचित सन्मान करके उनसे स्वप्त का फरें 


पुछा । उत्दोने सी वही फलादेश किया जो महाराजा ने महारानी के 


किया था| 

महारानी ने यथाससय पुत्र रत्त को जन्‍म दिया। पुत्र का जर 
होने पर केवल राजा-प्रजा से ही महोत्सव नहीं मनाया, वरत ६ 
इन्द्रों ने भी उपस्थित होकर और नवप्रसूतत शिक्ष को सुमेरु प्ेत प 
ले जाकर अत्यन्त हप और उल्लास के साथ अन्मोत्लव मनाया 
वारहवें दिल अशुचि-कर्म से निदृत्त होकर नामखस्कार किया गया- 
वअरिष्टनेमि' नाम रक्खा गया। वह झरिष्ठ नेमि आन जन-ग 
के मन में श्रद्धा और भक्ति के पुनीत भार्जन बने हुए हैं.। 


भगवान अरिष्ट नेमि जन्म से ही तीन ज्ञानों से सम्पन्न थे 
भगवान का विस्टृत जीवन-चरित यहा नहीं । 
सकता | जिज्ञासु जन 'त्रिषष्ठि शलाका पुरुष बरित्र' से हरि 
पुराण' से अथवा 'ढालसागर” से जान सकते हैं.। यहां तो संछ्ेप 
मुद्दे की बात ही कद्दी जा सकती ह्ै। 
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जब श्ररिष्ट नेमि कुमारावस्था में थे, उसी समय श्रीकृष्ण 
घासदेघ तीन खड के अधिनायक बन गये थे ओर द्वारिका नगरी में 
निवास कर रहे थे | ऋष्ण वासुदेव वस॒देवजी के पुत्र थे ओर अरिष्ट 
नेमि समुद्र विजयजी के । दोनों में चचेरे भाई का सम्घन्ध था। 


कृष्ण मद्दाराज आनन्द पूर्वक तीन खड का शासन कर रहे थे 

श्रोर उनकी छुत्न-छाया भे नेमिकुमार अपना कुमार जीवन मित्रों के 

साथ हँसी-खुशी मे व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच एक भवीन घठना 

घटित हुई। अरिष्टनेमि कुमार अपने मित्रों के साथ एक द्न 

कृष्णुजी की आयुधशाला से जा पहुँचे | वहा विविध प्रकार के अस्त्र- 

शस्त्र रक्खे हुए थे । उनमे एक धनुष भी था, जिसे उठाकर वासुदेव 

ही चढ़ा सकते थे, टंकार सकते थे । बातों ही बातों मे मित्रों ने 

अरिप्टनेसि से कहा--'इस शाह धनुष को तुम नहीं चढ़ा सकते। 

| इसे तो वही चढ़ा सकता है जिसने ऋष्णजी की जेसी साता का दूध 
पिया द्वो !! 


कुमार अरिष्टनेमि ने यद्द शब्द सुने। वे तीन ज्ञानों के घारक 
थे और जानते थे कि जिस घटता का सूत्रपात हो रहा है, उसका 
दूरगामी परिणास कया होगा । फिर भी अपने मित्रों को सममाने के 
ज्षिए उन्होंने क्या किया-- , 


नाक-कऋस से शख बजायो, ले घनुष टंकार सुनायो, 
हार सुन मन अचरज पायो | 
। जाएयां श्री नेमिकु वर ताईं', #ष्णुमन चिन्ता अधिकाई ॥२॥ 


| मित्रों उन्दोने 
/|... उसी समय अपने मित्रों के मनोरजन के लिए उन्होने वह 
घनुष उठा लिया ओर जोर की टकार लगाई। उम्नके बाद उन्होंने 
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पांच जन्य शख उठाया ओर नाक से हवा भर कर उसे फूक दिया। 
शंख की वह प्रचण्ड ध्वनि ऋष्णजी के कानों भे पड़ी ओर सुनकर 
वे विस्मित ओर चकित रह गए ! पांचजन्य शख उनके सिवाय कोई 
बजा नहीं सकता था, अतएवं अपने इस विश्वास को भंग हुश्रा 
देखकर वे सोचने लगे--इस शख को बजाने वाला यह नया कोन 
पैदा होगया ! मेरे बल का मुकाबिला केरने वाला यह कोन है ! 


आर जब श्रीकृष्ण को पता चला कि धलुप-टकार करने वाला 
ओर पाचजन्य फू कने वाला कोई बिरोधी या शत्रु नहीं, किन्तु भाई 
साहब ही हैं. ओर उन्हें ही कुतुहल सूका है, तब वे फोरन आयुध- 
शाला मे आए ओर कुमार अरिष्ठनेमि की बीरता की प्रशसा। 
करने लगे। 


मगर इस घटना ने कृष्णजी के मन में उथल पुथल मचा दी | 
उनके चित्त में एक नवीन विचार प्रादुभू त हुआ। उन्होंने सोचा-- 
धवीरभोग्या बसुन्धरा |” इस ,प्रथ्वी पर किसी के बाप का पट॒टा नहीं 
लिखा है । जो शूरवीर होता हे वही प्रथ्वी का, साम्राज्य का, स्त्रामी 
“बनता है। वह्दी राज्य कर सकता है। कुमार सुझसे भी अधिक 
बलवान हैं, इसका अर्थ यह है कि मेरा राज्य छीनने वाला पैदा हो 
चुका है। में शंख को मुंह से वजा पाता हूँ, यह नाक से ह्वी बजा 
लेते हैं ! फिर राज्य छिच जाने में क्या कसर रह गई ? 


इसी विचार में निम्न घासुदेव सहलों में आ गए श्रौर विचार 
सागर में गोते लगाने लगे । उन्हें चिन्तातुर देख कर उनकीं श्राठ 
पटरानियां उपस्थित हुईं । यों तो उनवी बनत्तीस हजार रानिया थीं, 
किन्तु उन सब में आठ प्रधान थीं, अतएव वे. पटरानियां कहलाती 
थीं, वे सोच रही थीं कि पतिदेव'हमेशा तो प्रसन्न चित्त रहते थे, 
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किन्तु आज प्रसन्न क्यों नहीं ? उदास क्यों हैं ? तब उन्होंने पुछा-- 
ताथ | आज आपका मुख म्लान क्‍यों दिखलाई दे रह्य है. ? सदा की 
भांति मीठी मुस्कराइट आज ओठों पर क्‍यों नहीं दृष्टिगोचर 


हो रही है ? 
श्रीकृष्ण ने कह्दा--प्रिये, क्या तुमको पता नहीं हे ? 


तचव एक ने कहा -तीन खड के नाथ, यदि आपकी उदासी 
का कारण हमें मालूम होता तो पूछने की आवश्यकता ही क्‍या थी ? 


श्रीकृष्ण-देखो, आज कुमार अरिष्टनेमि ने नाक से पांचजन्य 
शख बजाया है और शाहः धनुष को भी चढ़ाया है । यह दोनों काम 
बही कर सकता है जो झुक से अधिक बलशाली हो ओर जब 
श्ररिष्ननेमि मुझ से अधिक बलवान हैं: तो भुमके! न्‍्यूनवल को कोन 
एज्य करने देगा ? यही सोचकर में चिन्तित हूँ । 


तब धनियों ने कह्ा-अआप चिन्ता न करें | इस चिन्ता को दूर 
करने का जिम्मा हमारे ऊपर छोड़ दीजिए | 


तत्पश्वात्‌ पहले रानियों ने मिलकर अपने देवर के अतिशय 
बल का कारण सोचा ओर उसे कम करने का उपाय भी निश्चित कर 
लिया । फिर वासुदेव के पास जाकर कद्ठा--कुमार की इस बलवबत्ता 
का कारण अखड ब्रह्मचय है | यदि आप निश्चित रूप से राज्य करना 
चाहने हैं तो विपक्षी को दुरवेत्ल वनाइए । दुबल बनाने का सर्वोत्तम 
ओर सुकोमल उपाय ह्वै--विवाह कर देना। विवाह होने पर वे 
कमजोर हो जाएँगे और फिर राज्य छिनने का आपका भय दूर हो 
ज्ञाएगा | 
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कृष्णजी ने ऋह्टा-तुम्हारा समाव तो समर्थन करने योग्य है 
किन्तु अरिप्टनेमि सासारिक भोगों में अनासक्त है । ऐसा लगता 
है जेसे उसे वासना का स्पश ही नहीं हो पाया है । इसी कारण 
महाराज मसुद्रविजय, माता शिवादेबी ओर मैं प्रयत्न करके थक गये, 
मगर कुमार ने अभी तक हा नहीं भरी । कुमार की चित्तवृत्ति साधा- 
रणजनों से बिल्कुल विपरीत हे । 


रानियों ने कहा-ऐसे विपयों में सफलता पाना आपका काम 
नहीं, हमारा काम है । हम कोई न कोई उपाय करके छनसे हा 
भरता लेंगे । 


श्रोकृष्ण ने कहा--निस्सन्देह ऐप्ती समस्याओं को सलमाने में 
नारियों की बुद्धि सो गुन्ी फाम करती है । 


यह्‌ कह कर ऋष्णजी सीधे समुद्रविज्ञयजी के पास पहुँचे । 
वोले--पूज्य पिठृव्य, कुमार अरिप्टनेमि विवाह योग्य हो चुके हूँ । 
आप इस ओर पर्याप्त ध्यान नरों दे रहे है । आखिर क्त्र तक वह 
कु बारे रहेंगे ? 


समुद्रविजयजी वोले--ऋष्ण, में सममा-बुका कर थक गया। 
चंद तो हां भरता दी नहीं है । 

कृष्ण --देखिए, प्रयत्न करता हूँ । 

समुद्र-यदि तुम उसे त्रिवाह के लिए सहमत कर सको तो 
इससे बढ़कर प्रसन्नता की दूसरी वात ही क्या हो सकती है । 
खरवश्य प्रयत्न करो | 


उस समय वसन्त ऋतु का साम्राज्य था। प्रकृति अपने नवीन 
परिधान से छुसज्जित होकर अदभुत छठा प्रदर्शित कर रही थी। 


+सजज 


+ 
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फूलों ओर फलों से विनम्र बने वृत्त कल्पबृक्ष सरीखे प्रतीत हो रहे 
) थे। मनुष्यों के मन मे हुए और उल्लास की लहरें उठ रही थीं । 
एक ओर शभ्रमरों की गु जार मन को आकर्षित कर रही थी तो दूसरी 
ओर कोकिला का कल कूजन आह्ृद उत्पन्न कर रहा था। सर्वत्र 
नई उम्ग दिखाई देती थी । ऐसे समय से पटरानियों को सलाह से 
 श्रीकृष्णजी ने अपने आलीशान वगीचे से फाग खेलने का इरादा 
_ कया। छुमार अरिप्टनेमि को भी आमत्रित किया गया और आग्रह 
किया गया कि उन्हें अवश्य आना चाहिए | 


श्री अरिष्टनेमि की फाग के आयोजन के प्रति तनिक भी दिल- 
 चस्पी नहीं थी, फिर भी कृष्ण के अनुरोध को वे टालना नहीं चाहते 
थे । अतणव उन्होंने वहा जाने का निम्चय कर लिया | नियत समय 
पर बगीचे में सब प्रवन्ध हो गया। पटरानियों के साथ श्रीकृष्ण 
सज-घज कर जा पहुँचे । नेमिकुमार भी पहुँच गए। 


कृष्णजी ने वसन्‍्तोत्सव का उद्घाटन किया। रग से मरे दोज 
में से उन्होंने अपनी पिचकारी भरी ओर रानियों पर छोड़ी । 
तत्पश्चात उढ्गल सा सच गया। सभी अपनी अपली पिचकारिया 
सम्भाल कर ओर उन्हे रग से भर कर एक दूसरे पर छोड़ने लगे 
ओर अबीर उछालने लगे। सारा वातावरण द्रव्य ओर भाव से 
'अनुरागसय' बन गया । बाहर रग और अबीर की लालिमा फैली हुई 
थी तो अन्तर में स्नेह की लालिमा। इस प्रकार सब्र हप से उन्मत्त 
थे, हसो के फौद्दारे छूट रहे थे। चुहल से समस्त वायु मण्डल 
व्याप्त था। 


सगर अरिष्टनेमि ? उत्तकी सानसिक स्थिति अनूठी ही थी । 
वे उस वाल चेष्टा को देखकर सन ही मन सोच रहे थे कि ससारी 
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जीव किस प्रकार वेषयिक सुख मे निसर्रन होकर अपनी वास्तविक _ 
अवस्था को भूल रहे हू | उन्हें अपने भविष्य की कोई चिन्ता ही 
नहीं हे मानो यही स्थिति सदा बनी रहेगी । क्‍ 


इस प्रकार विचार करते हुए तटस्थ दर्शक की तरह वे बैठे हुए 
थे। यह देखकर कृष्णुजी की एक पटरानी ने कहा-- 


देवरजी डर तो रहे, जाने लाडी ततावे हो । 

लाडी बिना कैसो लाडइलो, था जनम यगमावे हो ॥ ? ॥ 
भोजाई व्याह मनावे हो, ब्याह मनावे । 

नेम को वहु वात बणावे हो ॥ टेक ॥ ; 


रुक्मिणी कहती है--देवरजी, मालूम होता है, आप “वींदणी' 
से डरते हो । सगर बिना बींदणी के वींद कैसे कहलाओगे 


बींद!” ओर 'वींद्णी' राजस्थानी भाषा के शब्द हू। उन्हें 
दूल्दा-दुल्हिन या बर-बघु भी कहते हे । 


| 
हां, तो रुक्सिणी के द्वारा किये 'उपहास को झुनकर 
खरिष्टनेसी बोले -- 


प्रथा जनभ छे तेहनो ते तो धर्म न जाने हो । 
पाप मल नारी तजो तेहने ज्ञानी वखाणें हो ॥ २॥ 


नेमिकुमार कहते हैं--विषय भोरगों की बातें तो पशु पत्ती भी 
जानते है । छोटे-मोट सभी प्राणी अनायास ओर विना अभ्यास ही । 
काम कला मे कुशल होते हेँ, मगर धर्म की ठीक ठीक पहचान तो | 
सनुष्य हो कर सकता है। मानव की विशेषता धर्म की समझ कर , 
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उसका पालन करने में ही है । जिसने मानव भव पाकर धम को नहीं 
प्समभा और अपने जीवन में उसे मूर्त रूप नहीं दिया, उसका 
जन्‍म निरथक है। 


अरिष्टनेसी का उत्तर सुन कर रुक्मिणी देवी घोली-- 


पूर्वे परणया थायरां सास्तर में गावे हो । 
जो परणुत में पाप हुए तो क्यों मोक्ष पिधावे हो ॥ हे ॥ 


हा-हां देवरजी ! में तुम्हारी बातों को भलीभांति सममती हैँ। 
आज आप द्वी इस भूतल पर मद्दापुरुष नहीं जन्मे हो । पहले भी 
अनेक महापुरुष जन्म ले चुके हैं ओर इस प्रथ्नी को अलंकृत कर 
चुके हैं। मगर वे सब आप सरीखे द्वी नहीं थे। भगवान ऋषभदेच 
इस थुग के आयद्य महापुरुप थे। क्या उन्होंने लग्न नहीं किया था ? 
सुनन्दा और झुमगला के साथ उनका विवाह हुआ था। सोलहवें 
तीथेक्वर शांतिनाथजी ने भी विवाह किया था, ग्ृहस्थाश्रम का पालन 
किया था और फिर सयम लेकर मोक्ष प्राप्त किया था। क्‍या आप ही 
एक ऐसे हैं जिनका मोक्ष विवाह करने से रुक जाएगा ? 


तब नेमीकुमार ने कहा-- 


पूर्वे परएया गांयरा नहीं भोय प्रमाण हो, | 
मुगत यया त्यायन करी, सो तो शास्त्र बलाणें हो ॥ ७ ॥ 


अर्थात्‌--अत्तीतकालीन महापुरुषों ने सोगावल्ी कर्मों का क्षय 
फरने के लिये विवाद किया था, भोगलिप्सा से प्रेरित होकर नहीं | 
फिर भी वे भोग भोगने , से सोक्त नहीं गये, चरन्‌ त्याम करके ही 
मोक्त गये हैं। अतणएब मोक्ष का कारण भोग नहीं, त्याग हे | 





र६२ | ४ हीरक प्रवचन - 





रुक्मिणी कहती हे-- 


देवर | नारी परण लो, किय लोक हँतावे, हो | | 
व्याह करी त्यायन करो, मात पिता सुख पावे हो ॥५॥ 


भोजाई में नहीं परण॒स्यां, किम इतनी ताणे हो । 
अभ्रूयत भोगी सजम यही, राम जाती निवाणे हो ॥$॥ 


अथात--यह्‌ ठीक है कि पूथं काल के महापुरुप त्याग करके 
मोक्ष गये हैं और यह भी ठीक है कि त्याग से ही मोक्ष प्राप्त होता 
'है । किंतु यह बतांओ कि उन्होंने पहले भोग भोगा हे या नहीं 
अगर विवाह न करते ओर भोग न भोगते तो त्याग काद्दे का करते ? 
ग्रहण किये बिना त्याग किसका करोगे ? अतएव हमारा अनुरोध है 
कि आप विवाह करना अंगीकार कर लो | एक नारी आपकी सुक्ति 
साधना भे' बार्घधक नहीं बन जाएगी। साता 'पिता का पुत्र पर काफी 
ऋण होता है। जो उस ऋण को भी नहीं चुका सकता, वह मोक्ष 
की क्र्या साधना करेगा ? आंज आपको छुचारा देख कर वे अत्यन्त 
दुखी हे । हम सबको भी दुख है । विवाह करने से सबका दुख दूर 
हो जाएगा ओर परम सनन्‍्तोष प्राप्त होगा। अतएवं हमारा कहना 
मान लो | 


अरिष्दनेमि सोन भाव से रुक्मिणी का कथन सुन रहे थे । 

उनके सौन से लाभ उठा कर दूसरी रानी ने कहा--रुक्मिणीजी, 

मोन सम्मति लक्षणम्‌ | ज़व कोई किसी बाठ को सुनकर मोन रह 

'जाता है तो समझना चाहिये कि उसे वह बात स्वीकार है | देवरजी 

को विवाह करना स्वीकार है, तव ,मुद् से कहलाने का क्यों आम्रह 
कर रही दो ? 
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तीसरी रानी ने सहारा देते हुए कहा--सच हे, देवरजी को 
अब ज्यादा हैरान मत करो | उन्‍होंने तुम्हारी वात मान ली है । 


चौथी -छमारे देवरजी वहुत विनीतव ओर लज्ज़ाशील हैँ 
इसीलिये बोलते नहीं मगर बात दाल नहीं सकते । 


पांचवीं--धन्य हो रुक्मिणी देवी ! आज आपने कुमार से 
अपनी बात मनवा ही ली। कु बर साहब ! आपको भी धन्य है कि 
आपने हस सब की चिरकालीन असिलाषा की पूर्ति कर दी । 


इसके पश्चात शेष रानियों ने भी हां-हां की और सबने एक 
प्रकार से यह घोषित कर दिया कि कुमार अरिष्टनेसी को विवाह 
करना स्वीकार है | 


कुमार अपने ज्ञान से भविष्यत को भलीभांति देख रहे थे 
ओर जगत के जीवों के अज्ञान का विचार करके द्याद्रवित हो रहे थे। 


फाग खेलने का कार्यक्रम समाप्त हुआ | जिस उद्देश्य से उसकी 
श्रायोजना की गई थी, वह सफल समझा गया। इसके अनन्‍्तर 
फष्णुजी मन द्वी सन सोचने लगे--कुमार के लिये कौनसी कन्या 
उपयुक्त होगी ? कन्या ऐसी होनी चाहिये जो उनके मन को सुग्ध 
४र ले | उनके बिरक्त ओर सूखे हृदय के मसरुस्थल मे अज्लुराग की 
गेहलह्मती वाटिका उत्पन्न कर दे ! 


विचार करते करते उन्हेँ उप्रसेन महाराजा की कन्या राजीमति 
॥ खयाल आया । वह अनिद्य सुन्दरी ओर सद्गुणवती है। अपने 
गुण, रूप, और सौंदयें से अवश्य नेमि के मन को आकर्षित कर 
ऐगी। राजीमती के विषय में कहा गया है-- , 





न्छ््रि 
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उम्रसेन राजा की पुत्री ऐसी, 
तृत्र में कही आभा बीज जेसी । 
ऐसी जहुपति २ परण॒वा पघारे तिरी राजीमती ।ट॥ 


तेहने व्याहन जावे नेगी कुमार, 
वहुविघ सज साथे कृष्ण मुरार ॥ 


तो वासुदेव ऋष्ण राजा उम्रसेन के पास पहुँचे । उन्होंने कहा- 
मैं आपकी खुयोग्य कन्या राजीमती की अरिष्टनेमी के लिये मगती 
करने उपस्थित हुआ हूँ । 


उम्रसेन ने कह्य-कन्या का सौभाग्य है कि आपने उसे अपने 
कुल के योग्य समझा । कुमार अरिष्टनेमि सरीखा दूसरा वर मिलता 
भी संभव नहीं है। यह तो घर बैठे कल्पवृक्त का आना है| मगर 
एक बाव विचारणीय है। आपके यहां सामने कन्या को लेजाने का 
रिवाज है, कितु मुझे यह स्वीकार नहीं है । अगर आप वाराव लेकर 
मेरे द्वार को पावन केरने का अजुग्रह्न करें तो कन्या आपको द्वी है| 


कष्णुजी ने उम्रसेन की शर्ते स्वीकार कर ली ओर त्रिवाह की 
तिथि निश्चित हो गई । ऋृष्णजी लौठ कर द्वारिका आये । दोनों ओर 
धूमधाम के साथ विवाह की तैयारियां होने लगी। वर श्र वधु के. 
शरीर पर पीठी लगाई जाने लगी | विवाह के मगल गीत गाये जाने 
लगे । हरप और उल्लास की उनन्‍्मादमयी कल्लोलिनी अवाह्वित होने 
लगी | आखिर विवाह का मुहु्त सन्निकट आगया ओर वरात से 
धज के साथ ले जाने की तैयारी शुरु होगई। भरत क्षेत्र के तीन 
खडों के राजाओं को आमंत्रण दिया गया और वहुत से राज 
महाराजा बरात में सम्मिलित होने के लिये छ्वरिका में आने लगे 
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सब को यथोचित स्थानों में ठहराने आदि की समुचित व्यवस्था 
की गई । 


जिस दिन बरात रवाना द्वोने वाली थी, कुमार अरिष्ठनेमि को 
विशेष रूप से स्नान करवा कर और बहुमूल्य वस्त्राभरणों से अलकृत 
करके सजाया गया । निसग सुन्दर कुमार की शोभा का वर्णन नहीं 
क्रिया जा सकता । उनको अनुपम शोभा की तुलता में स्वर्ग के अधि- 
पति इन्द्र की सुन्दरता भी नलगण्य थी | 


यथा ससय बरात रवाना हुईं। जिस बरात मे अरिष्टनेसि 
जैसे (3 शैखे 
जेसे दूल्हा हों, तीन खड के नाथ ऋष्ण वासुदेव सरीखे प्रतापी 
सचालक ओर व्यवस्थापक हों, उसकी शान शोकत का क्‍या कहना 
है [ कवि ने कहा है-- 


कृष्णा और वलमद्र साथ दोई आव वराव के माई रे 
समुद्रविजय राजादिक संग कर फर जलुसाई रे । 
नेमि बनड़ा के रे २ संग वरात चढी बड़ी घृमघडाओं रे ॥| 


अरिष्ठनेमी दिग्यज के समान विशालकाय गजराज पर 
आरूढ़ थे। उनके ऊपर सुन्दर श्वेत छत्र सुशोमित हो रहा था | 
दौनों पार्वों में सुसज्जित सेवक ख़डे चासर ढोर रहे थे । सनोहर 
वाद्यों की ध्वनि से दिशाएँ व्याप्र हो रहीं थी। कृष्ण ओर बलदेव 
अपार हर्ष के साथ अपने अपने रथों पर आरूढ थे। समुद्रविजयजी 
की चिरपोषित कामना आज सूते रूप अहण कर रही थी। उनका 
स्वप्न साकार होने जा रहा है, यह सोच कर वे अत्यन्त हर्पित हो 
रहे थे । छप्पन कोटि यादव अपनी नियाली शान के साथ विपुत् 
ऐश्वर्य प्रदर्शित करते हुए चत्न रहे थे । वरात को देखकर ऐसा जान 
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पड़ता था, मानों सम्पूर्ण मरत क्षेत्र का उल्लास, अमोद, ऐश्वर्य थरोर 
आनन्द सिसट कर यहीं एकत्र दोगया है ! 


नेमजी की जान बडी मारी, 
देखन को आधपे नर नारी ॥टेर ॥ 
संज्याता घोड़ा और हाथी, 
मनुष्य की ग्रिचती नहीं श्राती । 
ऊट पर घज्जा  फहराती, 
धमक से घरती थराती ॥ 


ऊठो पर नगाडे बज रहे थे ओर निशान फहरा रहे थे। ४९ 
प्रकार के बाद्यों का तुमुलनाद अनूठे वातावरण का निर्माण कर 
रहा था । ८ 


4 


दृष्य बड़ा रमणीय था। सहस्तों नर ओर नारी दोले बना कर राज- 
पथ के दोनों ओर खड़े होकर उस दृश्य को देख रहे थे! भवनों के 
छज्जों ओर छतों से नारियां बरात की शोभा निद्दार रही थीं। सभो 
सोच रहे थे कि ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा और न देखने को 
मिलेगा । दूर दृर देद्दात से भी हजारों तर नारी वहां आ पहुँचे थे । 


१ 


बि० स्तं० १६६६ मे, जोधपुर में जब राजकुमार हनुवन्चसिहजी 
की वरात घूम धाम से निकली, तब में भी सयोगवशात्‌ भ्रमण 
करता करता बद्दीं पहुँचा हुआ था। मैंने देखा कि उस बरात को 
देखने के लिये'दूंर दूर से गावों से हजारों की सख्या में जनता पहुँची 
थी। जध एक सामान्य राज प्ररिवार की बरात को देखने के लिये 
इतने मनुष्य जसा हो सकते हेँ तो वीन खड के अधिपति परमैश्वय- 
शाली कऋष्णजी के भाई की बरात की छटा देखने कै लिये कितने 
आदमी न आए होंगे ! 
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यथा समय बरात रवाना हुई। तब प्रथम देवलोक के इन्द्र ने 
श्रवधि ज्ञान से जाना कि ह्वारिका नगरी के श्रीकृष्ण वासुदेव के 
भाई नेसिनाथ विवाह करने जा रहे हैं किन्तु यह विवाह होने बाला 
नहीं है । अच्छा हो में जाकर कऋष्ण वासुदेव को समझता दू । तब-- 


शक्रेलद् ब्राह्मशर॒ रूप करी, 
सम्मुख आईं इम अरज करी ॥ है ॥ 
ऐस्ो जादुपति रे ऐसी जदुपति, 
परणुवा पधारे सिरी राजीम ती ॥ 


शक्रेन्द्र ने उसी समय वृद्ध म्राह्मण का रूप बनाया | कमर तीर 
ग़ी तरह नमी हुई थी | लाठी टेकता टेकता चल रहा था। वह बरातियों 
ह सामने आया ओर कहने लगा--भादयों, तुम सब कहां जा रहे 
ते) अभी जाने का अवसर नहीं हे । 


बूढ़े ब्राह्मण की बात खुन कर कई लोगों ने हस दिया, कईयों 
क्रोध प्रदर्शित किया और किसी ने कहा--हट जा बाबा सामने 
से | हमें जाने दे । 


ब्राह्मण ने पूछा -अच्छा, यह तो बतला दो कि बर के पिता 
हैं? - ह 


किसी ने उत्तर दिया--किस लोभ से ञआा रहे हो ब्राह्मण 
देवता, जिन्हें इस वराव के वर के पिता का नाम नहीं मालूम है ? 
भहाराज समुद्रविजय को नहीं पहचानतें हो क्या ? वही घर के पिता 
£, मगर बरात के सर्वेसर्बा हैं कृष्ण वासुदेव | ' 


तब बुद्ध क्रष्णजी फे पास पहुँचा और कहने लगा-- 
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लमग्म में दीसे छे कोई अदूर, ४ 
इन अवसर नहीं परणे जरूर ॥ ४ | : 
वासुदेवजी, आप कुमार का विवाह करने जा रहे हो, मगर में 
क्या मर गया था ? मुमसे पूछ क्‍यों नहीं लिया ? महाराज यह मुह 
विवाह के अनुकूल नहीं ओर मैं दृद़ता पूर्वक कहता हूँ--इस मुह 
में कुमार का विवाह होगा ही नहीं । ॥ 
त्राह्मण के वचन सुनकर कृष्णजी ने सोचा--अरे यह भविष्य- 
वेत्ता कहां से आ ठपका ? कितनी कठिनाई से कुमार को मनाया 
ओर यह अपशकुन करने न जाने कहां से आर धमका ! मगर इस 
अवसर पर इसका तिरस्कार करना उचित नहीं । ऐसा सोच 
उन्होंने कहा -- 4 
कृष्ण कहे है ब्राह्मण आजो यहां, 
पीला चावल थाने कौन दिया'? ॥५॥ 
अर्थाव-हत्राह्मण देवता | निमन्त्रण तुम्हें किसने दिया था यहां ' 
आने का  निमन्त्रण न मिलने के कारण ही तुम इस प्रकार कह 
रहे हो ? बिना बुलाए आना ओर फिर लट्ठ मारना तुम्हें योग्य नहीं। 
अच्छा, तुम्हें भी सन्तुष्ठ किया जायगा । 
यह कह कर वासुद्ेव ने अपने सेवक को एक घोड़ा देने का. 
आदेश दिया । 
ब्राह्मण बोल्ा-महद्दाराजा, विवाह ही नहीं होना है तो फिर मे 
साथ चल कर या घोडा लेकर क्या करूंगा ! में तो तब जानू जब 
आप विवाह करके लोटो । 
बरात आगे चढ़ी ओर यथा समय जूनागढ़ में श्रविष्ट हुई 
विवाह का दिन होने से राजीमती के हृदय में उम्रग छाई हुई थी 
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भांति-भाति की सुनहरी कल्पनाएं उसके हृत्पठ पर उद्त हो रही 
थी। अपनी उत्कठित आखों से बद्द भी महल की छत से बरात का 
निरीक्षण कर रही थी । बहु सख्यक सख्ियां उसे घेरे थीं ओर अवब- 
सर के अनुकूल ठिठोलियां कर रही थीं । 


ब्राह्मण दूर हुओ विण वार 
तोरण पर शअआवे वेसिकुसार ॥ $ ॥ 


बरात का जुलूस आगे बढा तो देखा-- 


पशुश्रों का वाट में बाड़ो भरधा । 
करुणा बरी ने प्रयु पाछ्ठी फिरचा ॥ ७ ॥ 


. एक बाड़े में तरद्द तरह के पशु भरे हुए हैं। कई पींजरों मे 
पक्षियों को श्रवरुद्ध करके रखा गंया है । उत्तकी कर्णभेद चोत्कार 
सुन कर दिल्त दहलता है। ऐसा जान पढता है, मानों अनाथों के 
नाथ, अशरणा शररण, ब्रिलोक वान्धव श्री अरिष्टनेसि से दीन 
बचनों में, आते स्वर में पुकार कर रहे थे कि भगवन्‌ ! हमें बचाओ 
हमे बचाओ ! | 


भाइयों |! आप जानते हू कि शुद्ध अन्त करण से की गईं 
प्राथंना कभी निष्फल नहीं जाती। तो उत्तराध्ययन घूत्र के २ वें 
अध्ययन मे बतलाया गया है कि उन पशुओं की करुण पुकार सन्त 
कर भगवान के हृदय में 'अलुकरम्पा उत्पन्न हुई। बाड़े में होने वाले 
करुण क्रन्दन की ओर उनका ध्यान आकर्षित हुआ । तब उन्होंने 
सारथी से पूछा - इस बाड़े मे पशु-पक्ती क्यों इकट्ठ । किये गये हूँ ? 


सारधी ने बतलाया आपके विवाह समारोह के अवसर पर 
होने वाले भोज के लिये यह इकट्ठ किये गये ह। कन्या पक्त वालों 
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की ओर से इनका वध ऋरके मांस पकराय्रा जाएगा और बरातियों के 
जिमाया आएगा । 


कुमार सारथी के यह वचन सुनते द्वी तीत्र दया से द्रवित हे 
उठे | उनके हृदय सागर में अनुकम्पा की उत्तुड्र तरंगे उठने लगीं 
उन्नने सोचा- खेद है कि मनुष्य अपनी च्णिक जिह्ा तृप्ति के लिए 
अपने ही सर।खे जोबबारी प्राणियों के प्राण नष्ट कर डालता है ' 
यह मानवत्ता नहीं, दानवता है ! ऐसा करने वाले मनुष्य ओर पिशाच 
में क्या अन्तर है ? मूक पशुओं की दया की ओर ल/गों की दृषटि 
शरकर्षित करने का यह, अच्छा अवसर है। अगर में इस पशु वध 
के बिरोध में वियाह करना अस्वीकार कर दू तो इस धटना का 
व्यापक प्रभाव पड़ेगा । 


कुमार अरिष्टनेमि से तत्काल यह निश्चय करके सारथी की 
आदेश दिया--इन सब पशुओं को बाडे,का द्वार खोल कर मुक्त कर 
दो | सारथी ने उसी क्षण आदेश का पालन किया ओर सब पशुओं 
को स्वतत्र कर दिया सब पशु प्राण बचाकर भाग गये । 


पशुओं से वाड़ा खाली होते ही कुमार ने सारथी को रथ पीछे 
घुमाने की आज्ञा दी। रथ चापिस फिरते ही बरात में तहलका मच 
गया। सब बडों चूढों ने बहुतेरा समझाया, मगर कुमार का एक ही 
विनम्र उत्तर था-मुमे लग्न नहीं करना है / लग्न न करना ही मेरे 
लिये श्रयस्कर है । श्रीकृष्णंजी घबराये हुए झाए और बोले-- 
भाई तुम लाक हतावे हां, 
भाई तुम लोड हसावे हो। 
प्रोरण से किर जावता तोने शरस न आवे हो ॥ टेर ॥ 
जो तू शरण नहीं चावतो, ता क्यू" जाए वणावे हो । 
माने लारे नहीं लागएणा! सह वात गमःवे हो ॥ १ ॥ 
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|. हे भाई | यदि तुम्हारा विचार बिवाह करने का नहीं था तो 
(इतना बढ़ा जुलूस बना कर हम लोगों को साथ में नहीं लाना था। 
जब आ द्वी गये द्वो तो इस प्रकार ल्ोद जाने से लोगों में हसाई 
होगी। ज्ञोग कहेंगे--तीन खड के नाथ का भाई विवाह करने गया 
था ओर विवाह किये विना ही वापिस लौट गया | भाई | हम लोग 
तुम्हारे साथ आए है, अतंएव तुम्हें हमारी इज्जत रखना चाहिये । 


कृष्णुजी की बात सुनकर नेमिनाथजी ने कहा - 


मॉंडो विवाह मडाणें फिर अवरशुण यगापे हो | 
आडम्बर थाने कियो फिर गुझने दवावे हो ॥२॥ 


कहो कुण पल्‍्लो पाथरबो मुझ घर मो मडावो हो । 
विना मन वनणो कियो, विना मन परणावे हो ॥२॥ 


जादव जग में दीपता, मन में शरमावे हो | 
अपनी मांय कोई परणतों, कहाँ कौन सरावे हो ॥४॥ 


३5 


हे भाई ! मैंने कव कद्दा था कि ये सारे काम करता और मेरा 
विवाह करता ? आपने ही तो फाग रच कर और आपस में ही 'हां 
हां' कहकर स्वीकार कर लिया था। यह सब शआडम्बर आपका ही 
किया हुआ दे | अब आप व्यथ'ही आकर मुझे दवा रहे ह। मगर 
में अब दवने वाला नहीं हूँ, क्योंकि कहा है-- 


भूंठा सो ढरे, 
फटा सी मरे, 
याका तो सिरे, 
जनमा सो मरे, 
करे सो भरे। 
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डीसी सर सर सीसी सी आर, 
आपने ही यह सारा प्रपंच सवा है और अब आप ही मुमे 

डराने आए हो । सगर यह्‌ मेरा अन्तिम निर्णय है कि में विध्राहँ 

नहीं करूगा | 


कुमार का यह कथन सुनकर कृष्णजी बोले--भाई, में ही भू 
ओर प्रपची सही, किन्तु यादवों &ा इतना बढ़ा परिवार साथ में है ! 
अगर उनकी मांग को कोई दूसरा व्याह लेगा तो क्या सारी प्रतिष्ठा 
धूल्न मे सहीं मिल जाएगी ? मेरी, अपनी ओर समस्त यादवकुल की 
इच्जत कायम रखना अब तुम्हारे द्वाथ मे है । ' 


कृष्णजी की यद््‌ वात सुनकर भी अश्ररिष्टनेमि किसी प्रकार 
विवाह करने के लिए रजाम॒द नहीं हुए और कहने लगे-- ्‌ 
मैं तो सयम शा. रू, मांग चाहे जा जावे हो | ह 

माने तो जीव वंचाविया, रास च हे ज्यू गावे हो ॥५॥ 


भाई साहब, में तो अब विवाद करने वाला नहीं हूँ । में जिस 
सुन्द्री के लिए यद्वां आया हूँ, उससे भी अधिक सुन्द्री मुझे ललचा 
रही है ओर अपने गले मे माला डालने के लिए आमंत्रित कर रही 
है| मेरा मन भी उसी की श्रोर आक्रपित हे । मैं उसी को आप्त करने 
के लिए सयम ओर तपश्थरण अगीकार करू गा, जिसका स्वरूप 
समस्त आणियों की रक्षा करता है | 


इस प्रकार बासुदेव कृष्ण तथा दूसरों ने बहुतेरा समम्काया, 
मनाया, मगर मद्दापुरुरषों का सत्संकल्प सुमेरु की तरह श्रटल होत। 
है | उतका मनोवल ऐसा अवल होता है. कि उसे कोई जीत नहीं 
सकता । अ्ररिष्टनेमिजी ने जो भी निम्वय कर लिया था, उसे दालने 
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है किसी में शक्ति नहीं थी | वे तत्काल तोरण से वापिस मुझ गये । 
कीग चकित और विस्मित नेत्रों से देखते ही रह गये। 


आजकल भी तोरण पर पशु-पत्तियों के चित्र बनाये जाते हैं । 
भगवान्‌ नेमिनाथ के जीवन की उसी उज्जवल घटना की स्मृति 
दिलाते हैं। मगर लोग उस सम तक पहुँचने का प्रयत्न नहीं करते । 


। वींढ जब हाथ मे तलवार लेकर तोरण पर मारता है तो वे 
शु मानों सकेत करते है कि यदि तू दयावान्‌ हे तो लीठ जा! 
चींद कद्वता है--नहीं, मैं नहीं लौद् गा और तुम्हें मार दूँगा। 
#त्पश्चात सासू आरती लेकर आती है. और जलता दीपक सामने 
फरके मानो सकेत करती है कि मेरी बेटी के साथ सगत करेगा तो 
गैछ्री जलनलती में जाएगा ! तब वींद रुपये डाल कर कहता है-लो 
238 मत ! फिर सासू कु भ कलश लेकर आती है और इस प्रकार 
है किस्त्री का संसग करोगे तो कुभी जेसे नरक में 
! । वह इस प्रकार सकेत करती है कि देख, अब भी सोच- 
ले और सुड़ जा । किन्तु फिर भी वह रुपये निकाल कर रख 
ता है और इसका अथ है -लो, यह रिश्वत ले लो, बोलो मत । 


फिर वींद चंबरी में वेठता है ओर वहा दोनों प्रतिज्नावद्ध होते 
| दोनों को सात-सात प्रतिज्ञाएँ करनी पडती हैँ । उस समय पुरो- 
त पहले वधू को ओर फिर चर को प्रतिन्नाएँ दिलाता है । फिर 
लग-अलग प्रदेशों के अलग-अ गग रिवाज दे । 


जब फेरे होते है तो छह फेरों में स्‍त्री आगे-आगे रहती है, 
स्‍त्री की गति छठे नरक तक ही है । मानो स्त्री कहती हे-- 
द्वारे चक्कर में पडी हूँ तो छठे नरक तक जाने को तैयार हूँ । तब 
सातवें फेरे में श्रागे होकर कद्दता है--तेरी सगति में श्राने से 
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सुझे एक घक्का और लगेगा ओर ' मैं सांतवीं तक जाऊँगा। पर अज्ञान 
के अन्धकार में फंसे हुए लोग इन सब सर्मो को सममने का अयत्त' 


नहीं करते । 


हां, तो भगवान अरिष्टनेसि ने पशुओं की रक्षा के लिए विवाह 
का परित्याग कर दिया ! वे उसी समय वापिस लौट गये । वापिस 
लौटकर उन्होंने एक वर्ष तक वर्षी दान दिया । वर्षादान देना तीर्थ 
छूरों का दीक्षा अगीकार करने से पहले का नियत आधार है। 
प्रत्येक वीथड्डर एक वर्ष तक प्रतिदिन एक करोड 'आठ लाख स्वर्ण 
मुद्राएँ दान दिया करते हैं. और उन्हें अभेद भाव से ऋआर्य-अनाये 
सभी ले जाते हैं ओर ले जाकर अपने खजाने में रखते हैं) 


जब कुमार अरिष्टनेसि दुल्हा बन कर राजीमती को कं 
जा रदे थे, तो राजीमती के हप का पार नहीं था। किन्तु ज्योंही बा 
कुमार के वापिस लोट जाने का समाचार झुना तो उस पर जैसे 
बिजली द्वट पड़ी । हृढ्य को इतना तीत्र आधात लगा कि संभल भ 
सकी ! मूछित होकर धडाम से धरती पर जा गिरी । समीपवर्च 
सखियों द्वारा उपचार करने से राजोमती होश में आई । तब सल्लियों 
ने सममाया 'सखी वे चले गये तो चले जाने ढो । आप क्‍यों शोका- 
कुल ह्वाती हो ? अभी तो आप कु आरी हो | दूसरा लग्न हो जाएगा। 
ससार से अकेले अरिष्टनेमि ही तो योग्य' वर नहीं हैं । “बहुरत्त। 
वसुन्धरा ।! इस प्रथ्वी पर एक से एक बढ़कर रत्न विद्यमान हैं ।' 

राजीमती को अपनी सखियों की इस सान्त्वना से असीम 
वेदना हुई । उसने उत्तर में कद्वा--सख्तियों ! मेरे सामने ऐसे शब्द 
' सत वोलो, क्योंकि -- , ४ 

आय कन्या स्वप्न में मी घार लेती पति जिसे । 

उत्ते पिता किर और सज सकती क्रिते ? 


* अनुकम्पा की असी :: [ २७५ 





आय कुल की कन्या, ससम-वूक कर तो क्या, स्वप्न में भी 
जिसे पति के रूप मे वरण कर लेती हे, उसके सिवाय किसी अन्य 
की नहीं वन सकती । में आये कन्या हूँ और मेंने हृदय से कुमार को 
अगीकार कर लिया है ।/ वह्द मेरे हृदय के सवस्व वन चुके हैं. । वही 
मेरे प्रियतम हैं, प्राण हैं। उन्तका साग ही मेरा सांग है। उन्होंने 
पशुओं की रक्ता के लिए विवाह करना अस्वीकार कर दिया है तो 
में भी उन्हीं का अनुसरण करूगी। इस जीवन में में उनसे विमुख 
नहीं हो सकती । 


राजीसती का उत्तर सनकर सखियां उदास हो गई । उनमें से 
एक ने कहा--सखी, भावुकता के अतिरेक में कोई महत्व पूर्ण निम्चय 
नहीं किया जाता । चित्त को स्वस्थ होने दो । फिर इस सम्बंध में 
परामश करना उचित द्वोगा | 


दूसरी ने समर्थन करते हुए कह्दा--हां हां,' यही ठीक है । इस 
ज्ञोभमय वातावरण मे भविष्य का विचार करना फल्याण कर 
नहीं होगा | 

किन्तु राजीसती ने स्पष्ट कह दिया--सखियों, आप मेरे लिए 
चिन्तित न हों । मेरा निश्चय अचल हे, अठल हे। वह भावुकवा से 
नहीं, विवेक से किया गया है | 


उधर वर्षीदान देने के पग्चात्‌ अरिट्टनेसि-- 


एक सहस्र पुरुष सग सेजय ले, 
केवल का कीना उजियाला । 

- कर्मो का लश्कर जीत लिया, 
शिव पद- की नेसी लाले ने ॥ 


२७३ ] ४ हीरक प्रवचन : 





आनन्द का डंका दुनिया में 

बजवा दिया नेगी लाले ने। 
श्रोर ज्ञान का सरेज हर जह में, 

चम्रकां दिया नेभी लाले ने ॥ 


नेमिनाथ भगवान ने एक हजार साथियों के साथ सयम अंगी 
कार किया। कृष्ण वासदेव ने ठाठ के साथ, दीक्षा मद्दोत्सव किया । 
भगवान ने दीक्षित होकर महिमण्डल को विचरण करके पावन किया 
शोर ४४ दिन छम्मस्थ अवस्था में व्यतीत करके अनुत्तर केघल ज्ञान- 
दर्शन प्राप्त किया । सर्वज्ञ स्दर्शी होकर प्रभु ने जगत के ,जीबों का 
कल्याण करने के लिए सद्धमं का उपदेश दिया। चतुविध संघ की 
स्थापना की । । 


राजीमती दीक्षा अगीकार करने का सकलप करके संयत एव 
विरंक्त अवस्था में दिन व्यतीत कर रही थीं। भ्रगवात्र के प्रथम 
उपदेश के पश्चात्‌ ही उन्होंने ७०० रमणियों के साथ भागवती दीक्ता 
धारण की । भगवान्‌ नेमिनाथ तीन सौ वर्ष कुमारावरथा में रहे ओर 
सात सौ वर्ष सयम-अवस्था में । उनके सघ में श्शठारद्द हजार साधु 
श्रोर चालीस हजार साध्वियां दीक्षित हुई । 


अन्त मे समस्त कर्मो' का क्षय करके मगवान मोत्ष भे पधारे | 
महासती राजमती ने भी तीत्र तपश्चर्या करके सिद्धि प्राप्त की । 


पयु षण पत्र के इस प्रसग पर आपने आज चौवीस महापुरुषों 
का वृत्तान्त सना । यह वृत्तान्त सिर्फे सननें को नहीं है । इसे हृदयं- 
गम करके जीवन में उतारना चाहिए। इन महापुरुषों ने ज़िस पथ 
पर प्रयाण किया, वद्दी परम कल्याण का पथ है. शोर जो उस पथ 
पर चलेगा, वह्दी अनन्त एवं अखड शान्ति का लाम कर सकेगा । 





४ अलुकम्पा की अमी .: [ २७७ 


भाइयों, दूसरे लोग 'जन! कहलाते हैं, किन्तु आप 'सहाजन 
हैं। आप में साधारण जन की अपेत्ता कुछ महत्व होना चाहिए, 
कुछ विशेष गुण होने चाहिए | 'आप में ऐसी विशेषताएँ हों जिनके 
फारण आपका जीवन उज्जवल वन सके और साथ दी दूसरों को भी 
कुछ सीखने को मिले | आपके जीवन व्यवहार को देखकर ही लोग 
जैन धर्म की महत्ता का श्रकन कर लें। इस प्रकार का जीवन बनाने 
फा यही सुन्दर अवसर है. | इस महापव के प्रकाश मे अन्तरतर का 
अवलोकन करो ओर हृदय के जिस किसी कोने में सल्तीनता हो, 
उसे शुद्ध भावना के सलिल से धोकर साफ फर दो। ऐसा करोगे तो 
इस लोक में और परलोक में सुखी बनोगे। 


[ नोट'--मुनिराज के इस प्रवचन से प्रभावित होकर श्री 
रूपचन्दजी मूथा ने सज़ोडे प्रह्मचये त्रत धारण किया तथा अनेकों 
भाइयों ओर बाहयों ने अनेक प्रकार के ब्रत और प्रत्याख्यान अगी- 


कार किये। ] 


ता० ३१-८-४६ 
संधसवार 


वेंगलोर (कन्टोन्मेन्ट) | 
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शआ्नन्द का डका दुनिया में 

बजवा दिया नेगी लाले ने। 
श्रौर ज्ञान का मृरेज हर जेह| में 

चम्रका दिया नेभी लाले ने ॥ 


भेमिनाथ भगवान ने एक हजार साथियों के साथ सयम अंगी 
कार किया। कृष्ण वासदेव ने ठाठ के साथ दीक्षा महोत्सव किया ) 
भगवान ने दीक्षित होकर महिमण्डल को विचरणं करके पावन किया 
ओर ५४ दिन छञ्मस्थ अवस्था मे उ्यतीत करके अनुत्तर फेघल ज्ञान- 
दशन प्राप्त किया | स्वेक्ष सवदर्शी होकर प्रभु ने जगत्‌ के जीवों का 
कल्याण करने के लिए सद्धम का,उपदेश दिया। चतुर्विध संघ की 
स्थापना की । । [हो 


राजीमती दीक्का अगीकार करने का संकल्प करके सयत एवं 
विरक्त अवस्था में दिन व्यतीत कर रही थीं। भगवान के प्रथम 
उपदेश के पश्चात ही उन्होंने ७०० रमणियों के साथ भागवती दीक्षा 
धारण की । भगवान्‌ नेमिनाथ तीन सौ वर्ष कुमारावस्था में रहे और 
सात सी वप सयम-अवस्था में । उनके संघ में 'अठारद्द हजार साधु 
ओर चालीस हजार साध्वियां दीक्षित हुई । 


अन्त में समस्त कर्मा का क्षय करके भगवान मोक्ष भे पधारे । 
महासती राजसती ने भी तीत्र तपश्चर्या करके सिद्धि प्राप्त की । 


पयु पण पर के इस असंग पर आपने आज चौबीस मद्दापुरुपों 
का वृत्तान्त सना । यह वृत्तान्त सिफ सनने को नहीं है । इसे हृदय- 
गस करके जीवन में उतारना चाहिए। इन महापुरुषों ने जिस पथ 
पर भ्रयाण किया, वही परम कल्याण का पथ हैं ओर जो उस पथ 
पर चलेगा, वही अनन्त एवं असख़ण्ड शान्ति का लाभ कर सकेगा | 
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भाइयों, दूसरे लोग 'जन' कहलाते हैं, किन्तु आप 'सहाजन' 
हैं। आप में साधारण जन की अपेक्षा कुछ महत्व होना चाहिए, 
कुछ विशेष गुण होने चाहिए । आप में ऐसी बविशेपताएँ हो जिनके 
कारण आपका जीवन उज्जवल बन सके और साथ ही दुसरों को भी 
कुछ सीखने को मिले । आपके जीवन व्यवहार को देखकर ही लोग 
जैन धर्म की महत्ता का अकन कर लें । इस प्रकार का जीवन बनाने 
का यही सुन्दर अवसर है | इस महापच के प्रकाश में अन्तरतर का 
अवलोकन करो ओर हृदय के जिस किसी कोने में मलीनता हो, 
उसे शुद्ध भावना के सलिल से धोकर साफ कर दो। ऐसा करोगे वो 
इस लोक में और परलोक सें सुखी बनोगे। 


[ नोद'-मुनिराज के इस प्रवचन से प्रभावित होकर श्री 
रूपचन्दजी मूथा ने सज़ोडे प्रह्मचये त्रत धारण किया तथा झनेकों 
भाईयों ओर चाइयों ने अनेक श्रकार के व्रत और प्रत्याख्यान अगी- 
फार किये। | 


ता० ३१०८-४६ 
सोसवार 


चेंगलोर (कन्टोन्मेन्ट) | 








